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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


( संस्करण १,७०,००० ) 


विषय-सूची ` कल्याण, सौर चेत्न, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५२१०, मार्च १९८५ 
अध्याय पे 


विषय पृष्ठ-संख्या | अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
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त -्स् ras === 


. क्ष्यं . कुवेते 
ेदानुदररते जगन्निवहते waqen दैत्यं “maq बिं छलयते क्षत्रक्षयं कुवते । 


र ५ क पोर ००६ / 77, 2 76 8 संख्या २ 
qq ५९ | गोरखपुर, सौर चेत्र, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५२१०, माच १९८७ ३० ) पर्ण संख्या ७०० 
iY —— .— n n rT ——.P मा १९८५ ३० | ७१ 
~ >>> 
हक भगवान्‌ वराहविष्णु विश्वकी रक्षा करें | 
व्र पातु श्रीस्तनपत्रभज्ञमकरीम॒द्राद्लितोरःस्थलो @ 
® देवे:  सवेजगत्पतिमेघुवधूवक्चाब्जचन्द्वादयः | 4 
ह क्रीडाक्रोडतन्नोनवेन्दुचिरदे दंष्ट्राङ्करे यस्य सूः ç 
š भीति स्स प्रल्याव्थिपल्‍वछतलोत्खातकलुस्‍्ताकृतिः ॥ Š 
त ( सहानाटक १ | ९; हनुमन्नाटक १ । २ ) 9 
tv वमु देत्यके संदारद्रारा उसकी स्त्रियॉके मुग्व-कमल ( को मलिन करने ) के लिये € 
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९४६ % मात्स्यं पुराणमखिलं घर्मकामार्थलाधनम्‌ * [ अध्याय २४५ 


[ गताङ्कसे आगे ] 
न मे प्रियतमः कृष्णादपि देहो महात्मनः । इति जानात्ययं लोको न भवान्‌ दितिजाधम ॥ ४३॥ 
जानन्नपि प्रियतरं प्राणेभ्योऽपि हरि मम । निन्दां करोषि तष्य त्वमकुर्वंन्‌ गौरवं मम ॥ ४३॥ 
विरोचनस्तव गशुरुशुरुस्तस्याप्यह॑ बले | ममापि सवजगतां शुरोनौरायणो गुरू: ॥४५॥ 
निन्दां करोषि यस्तस्मिन्‌ कृष्णे गुरुगुरोगुरौः । यस्मात्तस्मादिहैश्वयादचिराद्‌ भ्रंशमेष्यसि ॥ ४६॥ 
मम देवो जगन्नाथो बले तावज्जनादनः । भवत्वहमुपेक्ष्यस्ते प्रीतिमानस्तु मे गुरुः ॥४७॥ 
एतावन्मात्रमप्येचं निन्दितस्तरिजगद्शुरुः । नावेक्षितं त्वया यस्मात्‌ तस्माच्छापं ददामि ते ॥ ४८॥ 
यथा मे रिरसइछेदादिदं गुरुतर॑ वचः। त्वयोक्तमच्युताक्षेपि राज्यभ्रष्टस्तथा पत ॥ ४९॥ 
यथा च क्ृष्णान्न परं परित्राणं भवार्णवे। तथाचिरेण पश्येयं भवन्तं राज्यविच्युतम्‌ ॥ ५०॥ 


देत्याधम | भगवान्‌ ( विष्णु)से बढ़कर मुझे अपना 
शरीर भी प्रिय नहीं है, इसे यह संसार जानता है, किंतु 
तुम्हें विदित नहीं Ë | मेरे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय भगवान्‌ 
विष्णुको जानते हुए भी तुम मेरे गौरवकी रक्षा न करते 
हुए उनकी निन्दा कर रहे हो। बलि! तुम्हारा गुरु 
बिरोचन है और मैं उसका भी गुरु हूँ तथा मेरे एवं समस्त 
संसारके गुरुके भी गुरु नारायण हैं | चूंकि तुम उन 
युरुओंके गुरु विष्णुकी निन्दा कर रहे हो, इसलिये इस 
लोकमें शीघ्र ही ऐश्वयसे भ्रष्ट हो जाओगे | बलि | 
जगदीश्वर जनार्दन मेरे देवता हैं | वे मेरे गुरु मुझपर प्रसन्न 


रहें, भले ही मैं तुम्हारेद्वारा उपेक्षित हो जाऊं । ( मुझे 
इसकी परवा नहीं है | ) चूंकि तुमने बिना बिचारे त्रिलोकी- 
के गुरु भगवान्‌की जो इस प्रकार इतनी निन्दा की है, 
इसीलिये मैं तुम्हें शाप दे रहा Ë | जिस प्रकार तुमने मेरा 
सिर काट लेनेसे भी बढ़कर यह भगवान्‌ अच्युतकी निन्दा 


करनेवाला वचन कहा है, उसी प्रकार तुम राज्यसे भ्रष्ट | 


होकर ( अवनतिके गर्तमें ) गिर जाओ | जिस प्रकार 
इस संसारसागरमें विष्णुसे बढ़कर अन्य कोई इारण- 
दाता नहीं है, ( मेरी यह बात सत्य है तो ) मैं शीघ्र 
ही तुम्हें राज्यसे च्युत हुआ देँ l| ४३-५० ॥ 


न हे शौनक उवाच 

इति द्‌त्यपतिः श्रुत्वा गुरोवचनमप्रियम्‌। प्रसादयामास गुरुं प्रणिपत्य पुनः पुनः॥५१॥ 

शौनकजी बोळे--देत्यराज बलिने अपने पितामह कर सभी प्रकारसे प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहना 
प्रह्मादकी ऐसी अप्रिय बात घुनकर उन्हें बारम्बार प्रणाम आरम्भ किया || ५१ ॥ 

बिरुचाख 

प्रसीद तात मा कोपं कुरु मोहहते मयि। वबलावलेपमत्तेन मयेतद्‌ वाक्यमीरितम्‌ ॥ ५२॥ 

मोहोपहतविज्ञानः पापोऽहं दितिजोत्तम। यच्छप्तो सस्सि दुराचारस्तत्साधु भवता कृतम्‌ ॥ ५३॥ 

राज्यश्ेरां वसुञ्रसां सस्प्राप्स्यामीति न त्वहम्‌ । विषण्णोऽस्मि यथा तात तवैवाचिनये कृते ॥ ५४॥ 

्रस्रोष्यराज्यमेश्वयमन्यद्वा नाति दुलेभम्‌। संसारे दुळंभास्ते तु शुरवो ये भवद्विधाः ॥५५॥ 

तत्‌ प्रसीद न मे कोपं कतुमहंसि देत्यप । त्वत्कोपरष्ट्या ताताहं परितप्ये न शापतः ॥ ५६॥ 

बल्ने कहा-तात | प्रसन्न हो जाइये | अज्ञानसे नहीं हूँ, जितना आपके साथ अव्रिनयपूर्ण व्यवहार करनेसे 
मारे हुए सुझपर क्रोध मत कीजिये । मैंने बलके गर्वसे मुझे कष्ट हो रहा है | त्रिलोकीका राज्य, Sw अथवा 
उन्मत्त होकर ऐसी बात कह दी है । द्रे ! मेरा अन्य कोई भी वस्तु अत्यन्त दुलभ नहीं है, परंतु आपके 
सारा ज्ञान मोहसे नष्ट हो गया है, मैं पापी और दुराचारी समान जो गुरुजन हैं, वे विश्वमे अवय दुर्लभ Ë | इसळ्यि 
Ë | अतः आपने जो मुझे यह शाप दिया है, वह देत्योंके पालक ! आप प्रसन्न हो जाइये, मुझपर क्रोध न 
अच्छा ही किया है । तात | मैं राज्यसे च्युत और कीजिये । तात ! मैं आपकी क्रोधपूर्ण इश्सि दुःखी हो 
सम्पत्तिसे रहित हो जाऊंगा--इससे मैं उतना दुःखी रहा हूँ, शापसे नहीं ॥ ५२-५६ ॥ 
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अध्याय २४५ ] # बलिद्वारा विष्णुकी निन्दापर प्रह्मादका शाप = ९४७ 


प्रह्माद उवाच 

वत्स कोपेन मोहो मे जनितस्तेन ते मया । शापो दत्तो विवेकश्च मोहेनापहततो मम ॥५७॥ 
यदि मोहेन Š ज्ञानं नाक्षिप्तं स्मान्महासुर । तत्कथं सवगं जानन्‌ हरि किचिच्छपाम्यहम्‌ ॥५८॥ 
योऽयं शापो मया दृत्तो भवतो$रुरपुंगव । भाव्यमेतेन नूनं ते तस्मान्मा त्वं विषीद व ॥ ५९॥ 
अद्यप्रभृति देवेशे भगवत्यच्युते हरो। भवेथा भक्तिमानीशो स ते त्राता भविष्यति ॥ ६० ॥ 
शापं प्राप्याथ मां बीर संस्परेथाः स्मृतस्त्वया । यथा तथा यतिष्येऽहं श्रेयसा योज्यसे यथा ॥ ६१॥ 
एवमुक्त्वा ख देत्येन्द्रं विरराम सहमतिः । अजायत स गोविन्दो भगवान्‌ वामनाङृतिः ॥ ६२॥ 


अघतीणे जगन्नाथे तस्मिर्‌ खवीमरेइवरे | देवाइच सुमुचुर्दःखं देवमातादितिस्तथा ॥ ६३॥ 

qasa सुखस्पशी विरजस्कमभून्नभः । धमे च सवंभूतानां तदा मतिरजायत ॥ ६४॥ 

नोढ्वेगर्चाप्यभूत्‌ तत्र मनुजेन्द्राखुरेष्वपि। तदादि सवभूतानां भूम्यम्वरदिवोकसाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तं जातमात्रं भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । 


जातकमीदिकं कृत्वा कृष्णं दष्टा च पार्थिव । तुष्टाव देवदेवेशस्ूषीणां चव श्टण्वताम्‌ ॥ ६६॥ 


"gtz बोले--वत्स ! कोपके कारण मुझे मोह 
उत्पन्न हो गया, जिससे अभिमूत होकर मैंने तुम्हें शाप 
दे दिया; क्योंकि मोहने मेरे विवेकको नष्ट कर दिया 
था | महासुर ! यदि मोहके द्वारा मेरा ज्ञान नष्ट न 
हुआ होता तो भगवान्‌ विष्णुको सवेव्यापी जानता हुआ 
में शाप क्यों देता ? असुरश्रेष्ट | मैंने तुम्हें जो यह 
शाप दिया है, यह तुम्हारे लिये अवश्य घटित होगा, 
अतः तुम विषाद मत करो । आजसे जो देवेश्वर, कमी 
च्युत न होनेवाळे और शास्ता हैं, उन भगवान्‌ श्रीहरिके 
प्रति तुम भक्तिमान्‌ हो जाओ। वे ही तुम्हारे रक्षक 
होंगे । वीर ! इस शापके घटित होनेपर तुम मेरा स्मरण 

करना । तुम SQ स्मरण करोगे, QQ ही 3 ऐसा प्रयत्न 
करूँगा कि जिससे तुम कल्याणके भागी होओगे | दत्य- 


राज बलिसे ऐसा कहकर महामतिमान्‌ प्रह्लाद चुप हो 
गये | उधर भगवान्‌ गोविन्द वामनरूपमें प्रकट हुए । 
सम्पूणं देवताओंके खामी उन जगन्नाथके अवतरित होने- 
पर देवाण तथा देवमाता अदिति ढुःखसे विमुक्त हो 
गयीं । उस समय सुख-स्पर्शी वायु बहने ळगी, 
आकारा निर्मळ हो गया और सभी प्राणियोंकी बुद्धि धर्ममें 
संलग्न हो गयी । तभीसे राजाओं और राक्षसोंके तया 
पृथ्वी, आकारा और खगमें निवास करनेवाले सभी जीवोंके 
मनोंमें उद्वेग नहीं हुआ | राजन्‌ | भगवानूके उत्पन्न 
होते ही ळोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्माने उनका जातकमे 
आदि संस्कार किया | तत्पश्चात्‌ उन देवदेवेश्वर श्रीविष्णुका 
दर्शन कर वे ऋषियोंके सुनते हुए उनकी स्तुति 
करने लगे || ५७-६६ Il 


ब्रह्मोवाच 
जय सर्वात्मकाव्मक | जय जन्मजरापेत जयानन्त जयाच्युत ॥ ६७॥ 
जयाव्यक्तस्थिते जय । परमाथीथे सर्वश श्ञानश्चेयात्मनिःस्ट्रत ॥ ६८ ॥ 
जयारोषजगत्साक्षिञ्‌  जगत्कतै्जंगदगुरो । जगतो$स्यन्तळद्‌ देव स्थिति पालयितुं जय ॥ ६०. ॥ 
जय शेप जयाशेष जयाखिलहृदिस्थित । जयादिमध्यान्त जय सवज्ञाननिघे जय ॥ ७०॥ 
मुसुक्षुभिरनिदेद्य  स्वयंदृष्ट  जयेरवर। योगिनां सुक्तिफलद्‌ दमादिगुणभूषण ॥ ७१॥ 
जयातिसूक्ष्म दुर्य ' जय स्थूल जगन्मय। जय ss त्वं जयातीन्द्रिय सेद्रिय ॥ ७२॥ 
जय स्वमायायोगस्थ शेषभोगशयाक्षर। जयकदृष्टाप्रान्ताग्रससुद्धतवखुधर ॥ ७३॥ 
ब्रह्मा बोले--आदि परमेश्वर | आपकी जय हो। अजेय ! आप जन्म एवं वृद्धतासे विसुक्त, अन्तरहित तथा कभी 


। आपकी जय El सर्वात्मलरूप | आपकी जय हो । च्युत होनेवाले नहीं हैं, आपकी जय ददो, जय हो, जय 
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ha 
जयाद्येश जयाजेय 
जयाजित जयामेय 


> पुराणमख्विलं < 3k 
९४८ % मात्स्यं पुराणमखिलं धर्मकामा्थसाधनम्‌ > 


हो | आप अजित, अमेय और अव्यक्त स्थितिवाले हैं, 
आपकी जय हो, जय हो, जय हो । आप पराके 
प्रयोजनस्वरूप, सर्वज्ञ, ज्ञानद्वारा जानने योग्य और अपनी 
महिमासे प्रकट होनेवाले हैं, आपकी जय हो । आप 
सम्पूर्ण जगते साक्षी, जगतके कर्ता और जगतूके गुरु 
हैं, आपकी जय हो । देव ! आप जगतकी श्थिति, पालन 
और अन्त करनेवाले हैं, आपकी जय हो | आप शेषरूप, 
अशेषरूप तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकरे हृदयं स्थित रहनेवाले 
हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो । आप 
जगत्‌के आदि, मध्य और अन्त हैं, आपकी जय हो | 


[ अध्याय २४५ 


स्ज्ञाननिवे ! आपकी जय हो । आप मोक्षार्थीजनोंद्वास 
अज्ञात, स्वयंदष्ट, ईश्वर, योगियोंको मुक्तिरूप फल प्रदान 
करनेवाले और दम आदि गुणोंसे त्रिमूपित हैं, आपकी 
जय हो । आप अत्यन्त सक्म, gaa, स्थूल, जगन्मय; 
इन्द्रियवान्‌ और अतीन्द्रिय Ë, आपकी वारंवार जय हो | 
आप अपनी योगमायामें शित रहनेवाले, शेषनागके 
फणपर रायन करनेवाले और अब्यय हैं, आपकी 
जय हो | आप एक दाँतके अग्रभागपर वसुंधरा- 
को उठाकर रख लेनेवाले ( आदिवराह ) हैं, आपकी 
जय हो ॥ ६७-७३ ॥ 


~ . ~ व > ९ 
नृकेसरिन्‌ जयारातिवक्षःस्थलविदारण । साम्प्रत॑ जय विद्दवात्पन जय वामन केशव ॥ ७2 ॥ 
निजमायापटच्छन्त जगन्मूतें जनादन | जयाचिन्त्य जयानेकस्यरूपेकवित्र प्रभो H ७५॥ 

०९२ त र 
वधस्व वर्धिताशेषविकारप्रकृते हरे | त्वय्येषा जगतामीशे संस्थिता धर्मपद्धतिः ॥ ७६॥ 


न त्वामहं न चेशानो नेन्दाद्यास्तरिदशा हरे। न ज्ञातुमीशा मुनयः सनकाद्या न योगिनः ॥ ७७॥ 


त्वन्मायापटसंवीतो जगत्यत्र 
त्वमेवाराधितो येन प्रसाद्‌सुमुख 
नन्दीइवरेदवरेशान प्रभो 
झतरुके वक्षःस्थलको त्रिदीण करनेवाले नरसिंह ! 
आपकी जय हो । विश्वात्मत्‌ू | इस समय आप वामन 
रूपमें प्रकट हैं, आपकी जय हो | केशव | आपकी जय 
हो | जगन्मूर्ति जनादन ! आप अपनी मायाके आत्ररणसे 
छिपे रहते हैं, आपकी जय हो प्रभो ! आप अचिन्त्य, 
अनेक खरूप धारण करनेवाले और एकरूप हैं, आपकी 
जय हो | हरे ! आप सम्पूण प्रकृतिक विकारोंसे युक्त हैं, 
आपकी बृद्रि हो | आप परमेखररमें जगतूकी यह धर्म- 
मर्यादा स्थित है । हरे | न में, न शंकर, न इन्द्रादि 


जगत्पते | कस्त्वां वेत्स्यति सर्वेश त्वत्प्रसादं विना नरः ॥ ७८॥ 
प्रभो । स एव केवलो देव वेत्ति त्वां नेतरे जनाः ॥ ७९.॥ 
वर्धस्व वामन । प्रभवायास्य विश्वस्य विइवात्मन्‌ पृथुलोचन ॥ ८० ॥ 


देवगण, न सनकादि मुनिगण और न योगीजन ही 
आपको जाननेमें समथ हैं | जगदीश्वर सर्वेश ! इस 
जगत्में आपकी मायारूपी वससे लिपटा हुआ कोन 
मनुष्य आपकी कृपाक्े त्रिना आपको जान सकता है | 
प्रसन्नतासे छुन्दर मुखवाळे देव ! जिसने आपकी 
आराधना की है, केवळ वही आपको जानता है, अन्य लोग 
नहीं । व्रिश्वात्मन्‌ | आप बड़े-बड़े नेत्रोंसे सुशोभित एवं 
ननदीश्वरके स्वामी शंकररूप हैं | सामथ्यशाली वामन ! 
आप इस विश्वकी उन्नतिक्रे लिये बृद्रिको प्राप्त हों ॥ 


शौनक उवाच 


एवं स्तुतो हृषीकेशः स तदा वामनाकृतिः । 


प्रहस्य भावगम्भीरमुवाचाव्जससुङ्भवम्‌ ॥ ८१ ॥ 


स्तुतोऽहं भवता पूर्षमिन्द्रायः कइ्यपेत्त च। मया च वः प्रतिन्ञातमिन्द्रस्य भुवनत्रयम्‌ ॥ ८२॥ 
भूयक्चाहं स्तुतोऽदित्या तस्याइचापि प्रतिश्रुतम्‌ | यथा शक्राय दास्यामि त्रैलोक्यं हतकण्टकम्‌ ॥ ८३॥ 
सोऽहं तथा करिष्यामि यथेन्द्रो जगतः पतिः। भविष्यति सहस्राक्षः सत्यमेतद्‌ ब्रवीसि वः ॥ ८४ ॥ 
ततः कृष्णाजिनं ब्रह्मा हृपीकेशाय दत्तवान्‌ । यज्ञोपवीतं भगवान्‌ ददो तस्मे वृहस्पतिः H ८९ ॥ 
'आघषाढमद्दाद्‌ दण्डं मरीचिब्रह्मणः खुतः | कमण्डलुं वसिष्ठश्च कोश वेदमथाज्विराः ॥ ८६॥ 
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s | ç + š यज्ञम € २ 
अध्याय २३६ | * बलि-शुक्र-संवाद तथा वामनका बलिके यज्ञमे पदापण % ९.४९, 


अक्षसूत्रं च पुलहः पुलस्त्यः सितवाससी | उपतस्थुश्च तं वेदाः प्रणवस्वसभूषणाः ॥ ८७॥ 
शाखाण्यशेषाणि तथा सांख्ययोगोक्तयझ्च याः। ख वामनो जटी दण्डी छत्री श्वतकसण्डलुः ॥ ८८ ॥ 
सर्वदेवमयो भूप वलेरध्वरमभ्यगात्‌। यत्र यत्र पदं भूयो भूभागे वामनो ददौ ॥ ८९ ॥ 

द्दाति भूसिर्विवरं तत्र तत्रातिपीडिता । 
ख वामनो जडगतिलेदु गच्छन्‌ सपर्वताम्‌ । साब्धिद्वीपवर्ता सर्वा चालयामास मेदिनीम्‌ ॥ ९०॥ 
इति श्रोमात्स्ये महापुराणे वामनप्रादुर्भावे वामनोत्यत्तिर्वाम पञ्चचत्वारिशदधिक्रद्विततमोऽध्यायः ॥ २४५ ॥ 


शोनकजी बोले--राजन्‌ ! ब्रह्मद्वार इस प्रकार 
स्तुति किये जानेपर वामनस्वरूपधारी भगवान्‌ हृषीकेदाने 
उस समय हसकर कमळजन्मा त्रह्मासे भावोंसे युक्त 
गम्भीर वाणीमें कहा--श्रह्मन्‌ | प्राचीनकालमें इन्द्रादि 
देवताओंके साथ कश्यपने तथा आपने मेरी स्तुति 
की थी, उस समय. मैंने आपलोगोंसे इन्द्रको त्रिभुवन 
दिळानेकी प्रतिज्ञा की थी । पुनः अदितिने भी मेरी 
स्तुति की थी और मैंने उससे भी प्रतिज्ञा की थी कि 
इन्द्रको कण्टकरहित त्रिलोकीका राज्य समर्पित करूँगा | 


वही में ऐसा प्रयत्न करूँगा, जिससे qeata इन्द्र पुनः 


जगतूके अधिपति होंगे, यह मैं आपळोगोंसे सत्य कह 
रहा Ë P तदनन्तर ब्रह्मने हृषीकेराको कृष्णमृगका 
चमं दिया | भगवान्‌ बृहस्पतिने उन्हें यज्ञोपवीत 


प्रदान किया । ब्रह्माके पुत्र महर्षि मरीचिने उन्हें 
पलाश-दण्ड, वतिष्ठने कमण्डलु, अङ्गिराने कुशासन 
और वेद, पुळहने sem तथा पुलस्त्यने दो इवेत 
वन समर्पित किये । फिर प्रणवक्ते ena विभूषित वेद, 
सम्पूर्ण शास्र और सांख्ययोगकी उक्तियाँ उनके निकट 
उपस्थित हुई | राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ सवदेवमय भगवान्‌ 
वामन जटा, दण्ड, छत्र और कमण्डळु धारण करके बलिके 
यज्ञकी ओर प्रस्थित हुए। उस समय भगवान्‌ वामन 
पृथ्वीतलपर जहाँ-जहाँ अपने चरणोंको रखते थे, वहाँ-वहाँ 
अत्यन्त पीड़ित होनेके कारण प्रृथ्वीमें दरे पड़ जाती 
थीं । इस प्रकार धीरे-धीरे मंद गतिसे चळते हुएं भगवान्‌ 
वामनने पवतो, समुद्रों ओर दीपोसहिंत समूची प्रथ्वीको 
चलायमान कर दिया ॥ ८१-९० ॥ 


इस प्रकार श्रीमस््यमदापुराणमे वामन-प्रादुर्भाव-प्रसंगमें ,वामन-जन्म नामक दो सौ पेंतालीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ॥२४५॥ 


दो सौ छियालीसवों अध्याय 
बलि-झुक्र-संवाद, वामनका बलिके यज्ञमें qamqa, बहिद्वारा उन्हें तीन डग पृथ्वीका 


दान, वासनद्ठारा बलिका बन्धन और वरप्रदान 
शोनक उवाच 


सपर्वतवनाछुवी दुष्टरा संक्षोभितां 

आचार्य क्षोभमायाता साब्धिभूसद्धना 
इति पृष्टोऽथ बलिना काव्यो वेद्विदां 
अबतीणो जगद्योनिः कश्यपस्य गुद 


बलिः । पप्रच्छोशनसं शुद्धं प्रणिपत्य कृताञ्जलिः ॥ १ H 
मही । कस्माच्च नासुरान्‌ भागान्‌ प्रतिणुह्न्ति वह्वयः ॥ २ ॥ 
वरः । उवाच देत्याथिपति चिरं ध्यात्वा महामतिः ॥ ३ ॥ 
हरिः। वामनेनेह रूपेण जगदात्मा 'सनातनः॥ ४ H 


स पष यज्मायाति तव दानवपुंगव | 
नत्पाद्न्यासविक्षोभादियं प्रचलिता ` मही । कम्पन्ते गिरयद्चामी क्षुभितो मकराळ्यः ॥-५ ॥ 
जैन भूतपति भूमिः समथो वोदुमोइवरम्‌। सदेवासुण्गन्धवंयक्षणक्षसकिनरः . -. M ६॥ 


x 


अनेमैच sar भूमिरापोऽग्निः पवनो नभः। धारयस्यखिलान देवो मन्वादोश्‍च महाखुर ॥ ७ ॥ 
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९,० क मात्स्यं पुर घमकामाथसाधनंस्‌ ॐ [ अध्याये २४६ 
इयमेव जगद्धेतोमीया कृष्णस्य गहरी । धार्यधारकभावेन यया सम्पीडितं जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्संनिधानादस्ुरा भागाही नासुरोत्तम। युञ्जते नासुरान्‌ भागानमी तेनव चाग्नयः ॥ ९ ॥ 


शोनकजीने कह।--पर्वतों और काननोसहित प्रथ्वीको 
न्ध हुई देख बलिने शुद्धाचारी शुक्राचायेको हाथ जोड्‌- 
कर प्रणाम किया और उनसे पूछा-“आचार्य ! किस कारण 
समुद्र, पवेत और वनोंसहित प्रथ्वी संक्षुब्ध हो उठी है 
भोर यज्ञोमें अग्नियाँ आसुरी भागोंको नहीं ग्रहण कर 
रही हैं ?? बलिद्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर वेदज्ञमें श्रेष्ठ 


है | देवता, असुर, गन्धव, यक्ष, राक्षस और किन्नोंसे 
भरी हुई प्रथ्वी समस्त जीवोंके खामी इन sn | 
वहन करनेमें सम॑ नहीं है | महासुर ! इन्हीं परमात्माने 

पृथ्वी, जळ, अग्नि, पवन और आकाशको धारण कर 
रखा है तथा ये ही देवेश्वर सम्पूर्ण मनु आदिको धारण 
करते हैं | जगतूके लिये भगवान्‌ विष्णुकी यही दुर्गम 


महाबुद्विमान्‌ शुक्राचार्य कुछ देरतक ध्यान करके देत्यराज 
 बलिसे बोले---“दानवश्रेष्ठ ! जगतूके उत्पत्तिस्थान विश्वात्मा 
अविनाशी श्रीहरि वामनरूपसे कश्यपके गृहमें अवतीण हुए 
हैं। वही इस समय तुम्हारे यज्ञमें पधार रहे Ë | उन्हींके 
पेर रखनेसे संक्षुब्ध होकर यह पृथ्वी डगमगा रही है, अग्नियाँ अछुरोंके भागोंकों ग्रहण नहीं कर रही 
ये पर्वत कॉप रहे हैं और समुद्र s= हो उठा हैं॥ १-९ ॥ 
बलिरुवाच 

धन्योऽहं छतपुण्यच यन्मे यज्षपतिः स्वयम्‌ । यज्ञमभ्यागतो ब्रह्मन्मत्तः कोऽन्योऽधिकः पुमान्‌॥ १०॥ 

यं योगिनः सदा युक्ताः परमात्मानमव्ययम्‌ । द्वष्ुमिच्छन्ति देवेशं ख मेऽध्वरसुपेष्यति ॥ ११॥ 
होता भागप्रदोऽयं च यमुद्गाता च गायति । तमध्वरेइवरं विष्णुं मत्तः कोऽन्य उपष्यति H १२॥ 
सर्वेइवरेइवरे कृष्णे मदध्वरसुपागते | यन्मया काव्य कतंव्यं तन्ममादेष्डुमहंसि ॥ १३॥ 
बळिने कहा-ज्रह्मन्‌ ! में धन्य और पुण्यात्मा हूँ, रहे हैं | होता जिन्हें यज्ञभाग प्रदान करते हैं और 

जो मेरे यज्ञमे साक्षात्‌ भगवान्‌ यज्ञपति उपस्थित हो रहे उद्गाता जिनका गान करते हैं, उन यज्ञपतिं बिष्णुके 
हैं । अब मुझसे बढ़कर दूसरा कोन पुरुष है १ योगाभ्यासमें निकट मेरे अतिरिक्त दूसरा कोन जा सकता है । 
ळो हुए योगी जिन अविनाशी देवाधिदेव परमात्माको शुक्राचासंजी | सर्वेश्वरेश्वर भगवान्‌ विष्णुके मेरे यज्ञमें पधारने- 
देखनेकी लालसा करते हैं, वे ही भगवान्‌ मेरे यज्ञमें आ पर मेरा जो कतंब्य हो, उसका मुझे आदेश दीजिये ॥ 

झुक्र उवाच 

यज्ञभागभुजो देवा वेदप्रामाण्यतोऽसुर। त्वया तु दानवा देत्या मखभागसुजः कताः ॥ १४॥ 

अयं च देवः सत्त्वस्थः करोति स्थितिपालनम्‌। विसृष्टेरनु चान्नेन स्वयमत्ति प्रजाः प्रभुः ॥ १५॥ 
<š भविता नूनं देवो विष्णुः स्थितौ स्थितः। विदित्वेतन्महाभाग कुरू यत्नमनागतम्‌ ॥ १६॥ 
त्वया हि. देत्याधिपते स्वस्पकेऽपि हि वस्तुनि । प्रतिज्ञा न हि वोढव्या वाच्यं साम ब्रृथाफलम्‌॥ १७॥ 
नाल दातुमहं देव देत्य वाच्यं त्वया वचः। कृष्णस्य देवभूत्यथ प्रवृत्तत्व महाखुर t IH 
झुक्रने कद्दा--असुर | वेदोंके प्रमाणानुसार देवगण सामर्थ्यशाली भगवान्‌ सत्वयुणमें स्थित होकर सृष्टिकी 

ही यज्ञ-मागके अधिकारी हैं, किंतु तुमने तो देत्या और उत्पत्ति और पाळन करते हैं तथा प्रळयकाळमें प्रजाओंका 
दानबोको ्रइन-भागका अधिकारी बना दिया Ë । ये अपना प्रास बना लेते हैं । महामाग | वे भगवान्‌ F] 


माया है, जिसके द्वारा धाय-घारकभावसे सारा जगत्‌ 
पीड़ित हो रहा है । असुरोत्तम | उन्हीं भगवानके 
समीपस्थ होनेसे असुरगण यज्ञमें अपने भागोंके 
अधिकारी नहीं रह गये । यही कारण है कि ये 
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| झूठ-मूठ ही नम्रतापूवक कुछ वचन कहना । 


अध्याय २४६ | 


तुम्हारे लिये ही भूतळपर अवतीर्ण हुए हैं, अतः इसे 
जानकर भविष्यके लिये उपाय करो । देत्याविपते ! 
तुम उन्हें थोडी-सी भी वस्तु देनेकी प्रतिज्ञा न करना, 


* बलि-शुक्न-लेवाद तथौ वर्मिनका बलिके यशमे पदापण ॐ 


न A MN U[ === 


९५१ 


—— 7० 


महासुर ! देवताओंकी उन्नतिके छिये पग्रवृत्त इए 
श्रीविष्णुसे तुम्हें ऐसा वचन कहना चाहिये कि 
“देव ! मैं आपको कुछ भी देनेमें समर्थ नहीं हूँ 
॥ १४-१८ ॥ 


बलिरुवाच 
ब्रह्मन्‌ कथमहं ब्रूयामन्येनापि हि याचितः। नास्तीति किसु देवेन संखाराघोधहारिणा ॥ १९॥ 


~ > ८७0. *> ~ > 
ब्रतोपवासेर्विविथेः प्रतिसंग्राह्मते 
शोचयु ~ 
यदर्थसुपहाराळ्यास्तपःशोचगुणान्वितेः 
- ° ~ ० 
तत्साघु खुक्रतं कमं तपः 


सुचरितं मम 


हरिः । ख चेद्‌ वक्ष्यति देहीति गोविन्दः क्रिमतोऽयिकम्‌॥ २०॥ 
। यज्ञाः क्रियन्ते देवेशः स मां देहीति वक्ष्यति ॥ २१ ॥ 


। यन्मया द्त्तमीदोशः स्वयमादस्यते हरिः ॥ २२॥ 


नास्ति नास्तीत्यहं वक्ष्ये तमप्यागतमीदवरस्‌ । यदा वञ्चामि तं पराप्तं चूथा तञ्जन्मनः फळम्‌॥ २३ ॥ 


© 


यज्ञेऽस्मिन्‌ यदि यज्ञेशो याचते मां जनाद्‌नः 
नास्तीति यन्मया बोक्तमन्येषामपि याचताम्‌ 
इलाघ्य एवं हि वीराणां दानादापत्समागमः 
मद्राज्ये नाखुखी कर्चिन्न दरिद्रो न चातुरः 
दृष्टस्तुषटः सुगन्धिइच दृप्तः सर्वसुखान्वितः 
बलिने कहा--तह्मन्‌ ! साधारण याचकोंके याचना 
करनेपर मैंने उन्हें कभी नकारात्मक उत्तर नहीं दिया, 
फिर संसारके पापसमूहोंकों दूर करनेवाले परमात्माद्वार 
याचना किये जानेपर में केसे कहूँगा कि मेरे पास नहीं 
Ë | भळा, जो श्रीहरि BE त्रतों और उपचासोंद्वारा 
प्राप्त किये जाते हैं, त्रे गोविन्द यदि ऐसा कहेंगे कि 
“दो? तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी ? जिनकी 
प्राप्िके लिये तप और शोच आदि गुणोंसे युक्त याज्ञिक 
लोग उपहार-सामप्रियोंसे परिपूर्ण यज्ञोंका अनुष्ठान करते 
हैं, वे ही देवेश मुझसे 'दो' ऐसी याचना करेंगे । 
यदि देवाविदेव श्रीहरि मेरेद्वारा द्ये गये दानको 
खयं ग्रहण करेंगे, तब तो मेरे कर्म पुण्यमय हो 
गये और मेरी तपस्या सफल हो गयी | यदि मैं 
उन परमेश्वरके आनेपर भी “हीं है, नहीं है? ऐसा 
पतद्विरिष्टपात्रोऽयं दानवीजफलं 
एतद्‌ विजानतो दानबीजं पतति चेद्‌ 


। निजमूधीनमप्यत्र तद्‌ दास्याम्यविचारितम्‌ ॥ २४॥ 
। वक्ष्यामि कथमायाते तदनभ्वस्तमच्युते ॥ २५॥ 
। नावाथकारि यद्‌ दानं तद्मङ्गलवत्‌ स्खृतम्‌ ॥ २६॥ 
। नाथूपितो न चोद्विग्नो न स्जगादिविवज्जितः ॥ २७॥ 
। जनः सवा महाभाग किमुताहं सदा खुखी ॥ २८ ॥ 
कहूँ और उन्हें sd, तब तो मेरे जन्म लेनेका फळ 
ही व्यर्थ है | इसलिये इस यज्ञमें यदि यक्षेश्‍वर 
जनार्दन मुझसे मेरा मस्तक भी मांगेंगे तो में उसे 
बिना हिचकिचाहटके दे डाळूंगा | जब मैने अन्य 
साधारण याचओंको “नहीं है? ऐसा कभी नहीं कहा, तब 
भला भगवान्‌ अच्युतके आनेपर वह अनभ्यस्त शब्द 
कैसे कहूँगा £ दान देनेसे आनेवाली qt वीर 
पुरुषोंके लिये प्रशंसनीय हैं । जो दान देनेके बाद 
बाधा नहीं पहुँचाता, वह अमङ्गळके समान कहा गया 
है | महाभाग ! मेरे राज्यमें कोई भी प्राणी दु:खी, दरिद्र 
आतुर, मूपारहित, उद्विग्न और माला आदिसे रहित नहीं 
है, प्रत्युत समी लोग दृष्ट, संतुष्ट, सुगन्धित द्रव्योसे विभूषित, 
तुतत और सभी सुखोंसे सम्पन्न हैं । फिर मैं सदा 
सुखी हूँ, इसके लिये तो कहना ही क्या ë 2 ॥१९-२८॥ 


मम । विदितं भ्रगुशादल मयैतत्‌ त्वत्प्रसादतः ॥ २९॥ 
गुरो । जनार्दनमद्ापात्रे कि न प्राप्तं ततो मया ॥ ३०॥ 


मत्तो दानमवाप्येशो यदि पुष्णाति देवताः। उपभोगाद्‌ द्शयुणं दानं इछाष्यतमं मम ॥ ३१ ॥ 


यज्ञनाराधितो हरिः 


मत्प्रसादपरो नूनं 


अथ कोपेन चाभ्येति 


। तेनाभ्येति न संदेहो दशेनादुपकारकत्‌॥ ३२॥ 


देवभागोपरोधिनम्‌ । मां निहस्तुमनाइचेव वथः इलाष्यतरोऽच्युतात्‌॥ ३३॥ 
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| अध्याय २४६ 


घ्रा 


तन्मयं खचसेवेद्‌ नाप्राप्यं यस्य 


यः खजत्यात्मभूः सव चेतसवःच संहरेत्‌ । स मा हन्तु हृषीकेशा 


विद्यते । स सां याचितुमभ्येति नाञुग्रहस्ृते हरिः ॥ ३४॥ 


कथं यत्नं करिष्यति |H २०॥ 


w विदित्वा न शुरं दानात्रच्नकर्ण च । त्वया भाव्यं जगन्नाथे गांचिन्दे सझुपास्थत ॥ २६॥ 


भृगुबंशसिंह ! मेरे दानरूपी बीजका ही यह फल 
हे, जो मुझे इस प्रकार दान देनेयोग्य विशिष्ट पात्र 
प्राप्त होगा । यह मुझे आपकी कृपासे ही ज्ञात हुआ. है. 
अतः गुरो ! यह सब जानते हुए यदि मेरा यह दान- 
बीज जनार्द॑बरूपी महापात्रमें पड़ जाय तो फिर मुझे 
क्या नहीं मिला अर्थात्‌ मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया । 
यदि परमेश्वर मुझसे” दान लेकर देवताओंका पालन- 
पोषण करते हैं तो उनके उपभोगसे मेरा दान दसगुना 
प्रशंसनीय हो जायगा | इसमें सन्देह नहीं कि यज्ञद्वारा 
आराधित श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हो गये हैं, इसी कारण 
दशन देकर उपकार करनेके लिये यहाँ आ रहे Ë | 


यदि क्रुद्द होकर देव-भागको रोकनेवाले मुझको मार 
डालनेके विचारसे आ रहे हैं तो भगवानऊे हार्थोसे मेरा 


वध भी प्रशंसनीय है | यह सब कुछ उन्हांका खरूप 


जिनके लिये कुछ भी अप्राप्य नहीं हैं, वे 
ही श्रीहरि यदि मुझसे माँगनेके लिये आ रहे हैं तो यह 
उनके अनुग्रहके अतिरिक्त और कुछ नहीं है ) जो 
स्वयम्भू परमात्मा सबकी स॒श्टि करते हैं और मनकी 
कल्पनासे ही उसका विनाश कर देते हैं, वे हृषीकेश 
भला मुझे मारनेके छिये क्यों यत्न करेंगे ? गुरो ! ऐसा 
जानकर मेरे यज्ञमें जगन्नाथ गोविन्दके उपस्थित 


होनेपर आपको मेरे दानमें विध्न नहीं करना चाहिये ॥ 


शोनक उवाच 


इत्येवं वद्तस्तस्य <q स॒ जगत्पतिः । सर्व देवमयो ऽचिन्त्यो 


तं दृष्टा 
जेपुइच 


यक्षवाटान्तःप्रविष्टमखुराः 
` 
सुनयस्तत्र ये समेता 


तुष्टा यज्व च 


मायावामनरूप'छ्टक ॥ ३७॥ 


प्रभुम्‌ । जग्मुः सभासदः क्षोभं तेजसा तस्य निष्प्रभाः ॥ ३८॥ 
महाध्वरे । बलिइचैवाखिलं जन्म मेने सफलमात्मनः ॥ ३९॥ 
ततः संक्षोभमापन्नो न कर्चित्किचिदुक्तवान्‌ । प्रत्येकं देवदेवेशं 
` अथास्रुरपति që दृष्टा मुनिवरांइच तान्‌ । देवदेवपति 


पूजयामास चेतसा ॥ ४०॥ 
साक्षी विष्णुवॉमनरूपश्चक_॥ ४१ ॥ 


यजमानमथत्विजः | यज्षकर्माधिकारस्थान्‌ सदस्यान्‌ द्र व्यसम्पद्‌ः ॥ ४२ ॥ 


ततः प्रसन्नमखिलं वामनं प्रति तत्क्षणात्‌ । यज्ञवाटस्थितं वीरः सु साध्वित्युदीरयन्‌ ॥ ४३॥ 


ख चार्घमादाय, वलिः 


शोनकजी बोले-त्रलि इस प्रकार कह ही रहे थे 
कि सवदेवमय, अचिन्त्य एवं मायासे वामनरूपधारी 
जगदीश्वर वहाँ आ पहुँचे | यज्ञशाळाके भीतर प्रविष्ट हुए 
उन प्रभुको देखकर सभी सभासद असुरगण क्षुब्ध हो 
उठे; क्योंकि वामनके तेजसे वे तेजोहीन हो गये थे | 
उस महान्‌ यज्ञमें आये हुए मुनिगण जप करने छगे | 
बलिने अपना समस्त जीवन सफळ मान लिया | इसके 
बाद सभी संक्षुब्ध थे, अतः किसीने भी किंसीसे कुछ भी 
नहीं कहा | सभीने हृदयसे देबदेबेशकी पूजा को । 


- 


प्रोदभूतपुलकस्तदा । पूजयामास गोविन्दं प्राह चेदं महाखुरः ॥ ४४॥ 


तत्पश्चात्‌ देवाधिदेव वामनरूपधारी साक्षात्‌ विष्णुने विनीत 
बलि और उन सुनिवरोको देखकर थज्ञाग्नि, यज्ञकर्मा- 
विकारी सदस्यों और यजमान, पुरोहित, कममें प्रस्तुत द्रव्य- 
सम्पत्तियोंकी प्रशंसा की । तदनन्तर यज्ञशालामें स्थित 
वामन भगवानको अत्यन्त प्रसन्न देखकर उसी 
समय सदस्यगण 'साधु-साधु'की ध्वनि करने छगे । 
उसी समय रोमाञ्चित शरीखाले महासुर बळिने 
अध्य लेकर गोविन्दकी पूजा की और इस प्रकार 
कहा ॥ ३७-४४ ॥ 
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हि बलिके `. ९ s= 
अध्याय २३६ ] + बलि-शुक-संवाद तथा वामनका बलिके यक्षमे पदापंण : ९५३ 


बलिरुवाच 
- सुचणरत्नसंघातं गजाइवममितं तथा । स्त्रयो चस्जाण्यलङ्कारांस्तथा ग्रामांश्च पुष्कलान ४५ ॥ 
सर्वस्वं सकलासुर्वी भवतो वा यदीप्सितम्‌ | तद्‌ ददामि वृणुष्व त्वं येनार्थी वामनः प्रियः ॥ ४६॥ 
बलिने कहा--सुवण एवं रत्नोंके समूह्‌, असंख्य अभीष्ट हो अथवा जिसके लिये आप वामनरूपसे आये 
हाथी-धीड़े, ल्लियाँ, qa, आभूषण, प्रचुर गाँव, ada हैं, उसे आप माँगिये | में आपको वह प्रदान 
सम्पत्ति तथा सम्पूर्ण प्ृथ्वी--इनमेंसे जो आपको करूंगा ॥ ४५-४६ ॥ 
शोनक उवाच 
इत्युक्तो द्वेत्यपतिना प्रीतिगर्भान्वितं वचः । प्राह स्स्मितगस्भीरं भगवान्‌ वामनाङृतिः ॥ ४७॥ 
शौनकजी बोले--देत्यपति बलिके ऐसा कहनेपर प्रेममरी वाणीमें बोले H ४७ ॥ 
गम्भीररूपसे मुसकराते हुए वामनरूपधारी भगवान्‌ 
Š वामन उवाच 
ममाग्निशरणाथौय देहि राजन्‌ पदत्रयम्‌। खुवणंग्रामरत्नानि तदूर्थिम्यः प्रदीयताम्‌ ॥ ३८॥ 
वामनभगवानूने कह!--राजन्‌ . | अग्निस्थापने रत्न आदि उनके याचकोको प्रदान कीजिये 
लिये मुझे तीन पग पृथ्वी दीजिये । सुवण, ग्राम, ॥ ४८ ॥ 
बलिस्वाच 
त्रिमिः प्रयोजनं कि ते पादेः पद्वतां वर । शतं शतसहस्माणां पदानां मागतां भवान्‌ ॥ ४९॥ 
बलिने कहा--पदधारियोंमे श्रेष्ठ तीन पग प्रथ्वीसे पदोंके लिये याचना कीजिये ॥ ४९ II 
आपका क्या काम चलेगा ? आप सौ अथवा ळाख 
वामन उवाच 
धर्मबुदया देत्यपते mense तावता। अन्येषामर्थिनां वित्तमीद्दितं दास्यते भवान्‌ ॥ ५० ॥ 
चामनभगवानने कहा--देत्यपते | में धर्मबुद्रिसे अभीष्ट धन प्रदान कीजिये ॥ ५० ॥ 
उतनेसे ही कृतार्थ Š | आप अन्य याचक्रोंको उनका 
शोनक उवाच 
तच्छुत्वा तु गदितं वामनस्य महात्मनः। द्दो तस्मे महावाहुवामनाय पदत्रयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पाणो तु पतिते तोये वामनोऽभूदवामनः । सर्वे देवमयं रूपं दशयामास तत्क्षणात्‌ H ५२॥ 
चन्द्रसूर्यौ च नयने squa चरणो क्षितिः । पादाङ्कल्यः पिशाचास्ठु हस्ताडुल्यइच गुद्यका*॥ ५३॥ 
विदवेदेवाइच जाचुस्था जङघे साध्याः सुरोत्तमाः । यक्षा नखेषु सम्भूता रेखाइचाप्सरसस्तथा ॥ ५४॥ 
दष्टो ऋक्षाण्यशेषाणि केशाः सूर्याशवः प्रभोः। तारका रोमकूपाणि रोमाणि च महषयः ॥ ५५॥ 
बाहचो विदिरास्तस्य दिशः ओत्रे महात्मनः । अश्विनो श्रवणे तस्य नासा वायुर्मद्दात्मनः ॥ ५६॥ 
प्रसादृइचन्द्रमा देवो मनो धर्मः समाश्रितः। सत्यं तस्याभवद्‌ वाणी जिह्वा देवी सरस्वती ॥ ५७॥ 
ग्रीवादितिदेचमाता चिद्यास्तड्ल्यस्तथा । स्वगेद्वारमभून्मेत्र त्वष्टा पूषा च š ञ्ची ॥ ५८ ॥ 
मुखं वेइवानरश्चास्य ss तु प्रजापतिः । हृद्यं च परं ब्रह्म des वे कश्यपो सुनिः॥ ५९.॥ 
पष्डेऽस्य वसवो देवा मरुतः सर्वसंधिष्ु । सवेखूक्तानि दशना ज्योतीँषि विमलप्रभाः ॥ ६०॥ 


शोनकजी बोले-महांत्मा वामनकी ऐसी बातें संकल्प कर लिया | हाथमें संकल्पका जळ गिरते ही वामन 
पुनकर महाबाइ बळिने उन वामनको तीन पग भूमि देनेका अवामन दो गये और उन्होंने उसी क्षण अपना सवेदेवमय 
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९६३ 


क मात्स्यं पुराणमखिलं घर्मकामाथलाधनम्‌ # 


[ अध्याय २४६ 


TRS तय n 


रूप प्रकट कर दिया | चन्द्र-स॒य उनके नेत्र, आकाश मस्तक; 
पृथ्वी दोनों चरण, पिशाचगण पेरोंकी अंगुलियों, गुद्यक 
हाथोंकी अंगुळ्या, विश्वेदेव घुटने, सुरश्रेष्ठ साध्यगण 


और मनमें धर्भ सित थे | सत्य उनकी वाणी और 
सरस्वती देवी जिह्वा हई | देवमाता अदिति ग्रीवा, 
विद्यार वलय, खर्गद्वार मेत्री, त्वष्टा और एषा दोनों भौंह 


जंघे थे | नखोंमें यक्ष, रेखाओंमें अभ्सरएं, नेत्रज्योतिमें 
नक्षत्रगण थे ू्यकरिरणे केश, ताराएँ रोमकूप, महर्षिगण 
रोमावळि थे | उन महात्माकी भुजाओंमें दिशाओंके कोण 
और श्रोत्रोंमें दिशाएँ थीं । श्रवणेन्द्रियमे अश्विनीकुमार 
और नासिकामें वायुका निवास था | प्रसन्नतामें चन्द्रदेव 


थे | वेश्वानर उनके मुख, प्रजापति अण्डकोष, परत्र 
हृदय और कश्यप मुनि पुंरत्त थे | उनके पीठ-भागमें 
वसुगण और संविभागोंगें मरुदूगण थे | समी सुक्त दाँत 
और निमल कान्ति ज्योतिगण-थे ॥ ५१-६० ॥ 
_ >> Se व 
वक्षःस्थळे महादेवो धेये चास्य महाणंवाः। उद्रे चास्य qe सम्भूताश्च महाबलाः ॥ ६१॥ 
~ ~ ~ > ए “C र > धः 
लक्ष्मीर्मेधा श्रतिः कान्तिः सर्वेनिद्याश्व वे कटिः । सर्वज्योतींषि जानीहि तस्य तत्परमं महः ॥ ६२॥ 
= > Ei " : < 
तस्य देवाधिदेवस्य तेजः प्रोदूभूतसुत्तमम्‌ । स्तनो कुक्षी च वेदाइच उदरं च महामखाः ॥ < I! 
इष्टयः पछुबन्धाइच हिजानां चेष्टितानि च। तस्य देवमयं रूपं दृष्टा विष्णोमेहाचलाः ॥ ६३॥ 
उपासर्पन्त देत्येन्द्राः पतङ्गा इच पावकम्‌ । प्रमथ्य सर्वानसुरान्‌ पाद्हस्ततलेविंसु: ॥ ६५॥ 
कृत्वा रूपं महाकायं जहाराशु स मेदिनीम्‌ । तस्य विक्रमतो भूमि चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे॥ ६६॥ 


नाभो विक्रममाणस्य 
विष्णोरास्तां _ महीपाल _ 
पुरंदराय त्रछोक्यं ददा 
बलेदत्तं भगवता विष्णुना र 
उनके वक्षःस्थळमें महादेव और धयम महासागर 
थे । उनके उदरमे महाबळी गन्थव उत्पन्न हुए थे । 
लक्ष्मी, मेघा, रति, कान्ति और सभी विद्याएँ उनके 
करिप्रदेशमें थी | सभी ज्योतियोंको उनका परम तेज जानना 
चाहिये । वहाँ उन देवाव्रिदेवका अनुपम तेज भासमान 
हो रहा था | उनके स्तनों और कुक्षियोंमें वेदोंका निवास 
था तथा उदरमें महायज्ञ, इश्यिाँ, पशुओंके बलिदान 
और ब्राह्मणोंकी चेशण थीं । उन विष्णुके देवमय 
खरूपको देखकर महाबळी देत्यगण अग्निमें पतंगोंकी 
भाति उनपर टूट पड़े। तब सर्वेन्यापी परमात्माने उन 
सभी अझुरोंको पंरों तथा हाथोंके चपेटसे मसल डाला 
और शीघ्र ही विशालकाय खरूप धारणकर सारी पृथ्वीको 
अपने वशमें कर लिया | भूलोकको नापते समय चन्द्रमा 


सकिथिदेशस्थिताबुभो । परं विक्रमतस्तस्य 
देचपालनकर्मणि । जित्वा लोकत्रयं कृत्स्नं ह॒त्वा चासुरपुंगवान्‌ ॥ ६८॥ 
विष्णुरुरुक्रमः | खुतळं नाम पाताळमधस्ताद्‌ वसुधातलात्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्रभविष्णुना । अथ दैत्येइवर' प्राह विष्णुः सरवेइवरेइवरः ॥ ७०॥ 


जानुसूले प्रभाकरो ॥ ६७ ॥ 


और सूर्य भगवानूके स्तनोंके मध्यभागमें थे, अन्तश्षिकोक 
नापते समय वे दोनों नामिप्रदेशमें और उससे ऊपर 
जाते समय सक्थि भागमें आ गये | उससे भी ऊपर जाते 
समय वे दोनों प्रकाश फेळानेवाळे चन्द्रमा और सय 
भगवान्‌ विष्णुके घुटनोंके मूल भागमें स्थित हो गये । 
महीपाल | इस प्रकार लम्बे डगवाले भगवान्‌ विष्णुने 
देवहितके लिये समूची त्रिलोकीको जीतकर और 
असुरश्रेष्ठोंका संहार कर तीनों छोकोंका राज्य इन्द्रको 
सौंप दिया | साथ ही प्रभावशाली भगवान्‌ बिष्णुने 
भूमितले नीचे सुतळ नामक पाताळलोकका 
राज्य बलिको दे दिया | उस समय सवरवरेश्वर 
भगवान्‌ विष्णुने दंत्यराज बळिसे इस प्रकार कहा 
॥ ६१-७० ॥ 
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अध्याय २४६ | 


ë b š यञ्चमे & x ; 
ऋ बलि-छुक-संवाद्‌ तथां वा मतका बलिके यज्ञमे पदापण % ९५५ 


aR देवराजाय त्रैलोक्यं सकलं मया । दत्त चतुर्युगाणां च साधिका ह्येकसप्ततिः ॥ ७३॥ 
[oS w - ९ धितो >. 8 
नियन्तव्या मया सवें ये तस्य परिपन्थिनः | तेनाहं परया भक्त्या पूर्वमारा बले ॥ ७३॥ 
) = 
खुतळं नाम पाताळं त्वमासाद्य मनोरमम्‌ | वसाझुर ममादेशं यथावत्‌ परिपालयन्‌ ॥ ७५॥ 


तत्र दिव्यवनो पेते 
सुगन्धिधूपस्मम्वसत्रवराभरणभूषितः 
पानान्नभोगान्‌ विविधाजुपशुङ्कव 


प्रासादशतसंकुले । प्रोत्ुरलपद्मसरसि 
AS IS 

। स्रकचन्द्नादिसुदितो 
महाखुर । ममाज्ञया काळमिमं तिष्ठ 


स्थवच्छुद्धसरिद्धरे ॥ ७६॥ 
गेयनृत्यमनोरमे ॥ ७७॥ 
स्त्रीशातसंव्रृत: ॥ ७८ ॥ 


यावत्‌ सुरेश्च विमेश्व न विरोधं करिष्यसि । तावदेतान्‌ महाभोगानवाप्स्यसि महाखुर॥ ७९॥ 
यदा च देवविप्राणां विरोधं त्वं करिष्यसि । बन्धिष्यन्ति तदा पाशा बारुणास्त्वामसंशयम्‌॥ ¿o l! 


एतद्‌ विदित्वा भवता मया55क्षप्तमशेषत 

श्रीभगवान्‌ बोळे--देत्यरज बले | जो तुमने मुझे 
जलका दान दिया है और मैंने उसे हायमें प्रहणकर 
लिया है, उसके फलस्वरूप तुम एक कल्पतक दीर्घजीवन 
प्राप्त करोगे और इस वेतरत मन्वन्तरे व्यतीत हो 
जानेपर सावर्णिक मन्वन्तरके आनेपर तुम इन्द्र होओगे | 
इस समय मैंने एकहत्तर चतुयुंगीतक्रके लिये त्रिलोकीका 
सम्पूर्ण राज्य देवराज इन्द्रको दे दिया है। साथ 
ही s= जितने sm होंगे, उन सबका भी मुझे 
नियन्त्रण करना है; क्योंकि s= पूर्वेकालमें परम 
भक्तिपूवक मेरी आराधना की है । असुर ! तुम सुतल 
नामक मनोहर पाताललोकमें जाकर मेरे आदेशका 
ठीक-ठीक पालन करते हुए निवास करो । महासुर ! 
जो दिव्य वनोसे युक्त एवं सेकड़ों महलोंसे समन्वित है, 
जिसके सरोवरोंमें कमळ खिले हुए हैं, जहाँ शुद्ध एवं श्रेष्ठ 


~ यो विप्रेर्या > 
:। न विरोधः खुरेः कायो Fat देत्यसत्तम ॥ ८१॥ 


नदियाँ बह रही हैं, जो नाच-गानसे मनको छुभानेवाला 
है, उस खुतललोकमें तुम सुगन्धित धूप, माला, वस्न 
और उत्तम आभूपरगोसे व्रिभूपित तथा माला और 
चन्दनादिसे हर्षित होकर विविध प्रकारके अन्न-पान 
आदिका उपभोग करो और मेरी आज्ञासे सँकड़ों ख्रियोके 
साथ उतने समयतक निवास करो | महासुर | जबतक 
तुम देवताओं और त्राह्मणोंसे विरोध नहीं करोगे, तबतक 
तुम इन समी महामोगोंको प्राप्त करते रहोगे | जब तुम 
देवताओं तया ब्राह्मणोंका विरोध करोगे, तव तुम्हें वरुणके 
पाश बाँध लेंगे-इसमें संदेह नहीं है । देल्यश्रेष्ठ ! 
ऐसा जानकर तुम मेरी आज्ञाओंका पूर्णूपसे पालन 
करो ! तुम्हें देवताओं अववा ब्राह्मणोंके साथ विरोध नहीं 
करना चाहिये ॥ ७१-८१ ॥ 


शोनक उवाच 
विष्णुना प्रभविष्णुना | बलिः प्राह महाराज प्रणिपत्य सुदा युतः ॥ ८२॥ 
शोनकजी बोळे-महाराज | प्रभावशाली भगवान्‌ प्रणाम करके बोला ॥ ८२ ॥ 
विष्णुके द्वारा ऐसा कहे जानेपर बलि प्रमुदित हो 
बलिर्वाच 
भगवन्‌ भवदाज्षया | कि 


इत्येचसुक्तो देवेन 


तत्रासतो मे पाताले भविष्यत्युपादानझुपभोगोपपदकम्‌ ॥ ८३॥ 


बलिने पूछा-भगवन्‌ | आपके आदेशसे उस घुलमोगोंको प्राप्त करानेवाळे कौन-से उपादानकारण 
पाताळळोकमें निवास करते समय मेरे छिये होंगे १ ¿à ll 
श्रीभगवानुवाच 
दानान्यविधिदतत्तानि शराद्धान्यशोत्रियाणि च। हुतान्यश्रद्धया यानि तानि दास्यन्ति ते फलम्‌ ॥ ८४॥ 
अदक्षिणास्तथा यश्ञाः क्रियाश्चाविधिना छताः। फलानि तव दाइ्यन्ति सधरीतान्यन्नतानि ख ॥ ५५॥ 
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९५६ % मात्स्यं पुराणमखिळं धर्मेकामार्थसाधनम्‌ हें [ अध्याय २४६ 


श्रीभगवानने कहा--जो विधानसे रहित किये गये करेंगे । दक्षिणाहीन यज्ञ, बिना विषिके की हुई क्रियाएं 
दान, बिना श्रोत्रिय ब्राह्मणके किये गये श्राद्ध और श्रद्धा- और ्रह्मचय-त्रतसे रहित अध्ययन--ये सभी तुम्हें 
रहित किये हुए हवन हैं, ये सब तुम्हें अपना फल प्रदान अपना फल देंगे ॥ ८४-८५ ॥ 


शोनक उवाच 
[oo ~ N ` = . C द्‌ 
बळेवेरमिमं दत्वा शक्राय त्रिदिवे तथा। व्यापिना तेन रूपेण जगामादशन हारः ॥ ८६॥ 
> ~ ~ ७५७ ~ ताळस्ंस्थित 
प्रशशास यथापूचेमिन्द्रस्त्रेलोकष्यपूजितः । सिषेवे च परान्‌ कामान्‌ बलि; पहलालसंस्थितः॥ ८७॥ - 


इहेच देवदेवेन बद्धोऽसो दानवोत्तमः । देवानां कार्यकरणे भूयोऽपि जगति स्थितः ॥ ८८॥ 

सम्बन्धी ते महाभाग द्वारकायां व्यवस्थितः । दानवानां विनाशाय भारावतरणाय च ॥ ८९ ॥ 

यतो यदुकुले ष्णो भवतः ्रुनिग्रहे । सहायभूतः सारथ्यं करिष्यति बलानुजः ॥ ९०॥ 

एतत्‌ सर॑ समाख्यातं वामनस्य च धीमतः। अवतारं महावीर श्ोतुमिच्छोस्तवाजुन ॥ ९१॥ 

शौनकजीने कह!--चलिको यह वरदान तथा हुए हैं, जो दानवोंका विनाश तथा पृथ्वीका भार हरण 
इन्द्रको खगका राज्य देकर भगवान्‌ विष्णु अपने उस करनेके लिये कृष्णरूपसे यदुकुलमे उत्पन्न होकर 
सर्वव्यापक रूपके साथ अदश्य हो गये । तत्पश्चात्‌ व्रिराजमान हैं | वे तुम्डारे सम्बन्धी हैं | बलरामके छोटे 
इन्द्र तीनों छोकोंमें पूजित होकर पूर्ववत्‌ शासन करने भाई वे श्रीकृष्ण तुम्हारे शत्रुओके निम्रहके समय 
ळगे तथा बळि पाताळमें स्थित होकर उत्तम मनोरथोंका सारथिख्पसे तुम्हारी सहायता करेंगे । महावीर अजुन ! 
सेवन करने ळगे | महाभाग | वह दानवराज बछि बुद्विमान्‌ वामनके अवतारकी यह सारी कथा मैंने 
भगवान्‌ विष्णुद्धारा यहां बाँधा गया था। वे भगवान्‌ तुमसे वर्णन कर दी, जिसे तुम सुनना चाहते थे 
देवताओंका कार्य करनेके ळ्यि फिर इस प्रृथ्वीपर अवती्ण ॥ ८६-९१ ॥ 

अजुन उवाच 

श्रुतवानिद्द ते एष्टं माहात्म्य केशवस्य च । गङ्काद्वारमितो यास्याम्यानुज्या देहि मे विभो॥ ९२॥ 

अर्जुन बोले--विभो | भगवान्‌ विष्णुके माहात्म्यको, अब में यहाँसे गङ्ादवार ( हरिद्वार ) जाना चाहता हूँ, इसके 
जिसे मैंने पूछा था, उसे में आपके मुखसे सुन चुका । लिये आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिये ॥ ९२ ॥ 

सूत उवाच (4 
णवसुक्त्वा ययो पाथो नैमिषं शौनको गतः। न 

इत्येतद्‌ देवदेवस्य  विष्णोमोददात्म्यसुत्तमम्‌ । वामनस्य पठेदू यस्तु सबंपापः मसुच्यते ॥ ९३॥ 

बलिप्रह्मादसंवाद्‌ं मन्त्रितं Š बलिशुक्रयोः । बलेविष्णोश्व कथितं यः स्मरिष्यति मानवः ॥ ९७ ॥ 

नाधयो व्याधयस्तस्य न च मोदाङुळं मनः । भविष्यति द्विजश्रेष्ठाः पुंसस्तस्य कद्‌।चन ॥ ९५॥ 

च्युतराज्यो निजं राज्यमिष्टासि च वियोगवान्‌ | अवाप्नोति महाभागो नरः शरुत्वा कथामिमाम्‌ ॥ ९६॥ 

इति श्रीमात्स्ये महापुराणे वामनम्रादु्भावो नाम षट्चत्वारििदधिकद्विञ्ञततमोऽध्यायः ॥ २४६ ॥ 

तजी कहते हैं--ऋषियो | ऐसा कहकर अर्जुन पापोंसे मुक्त दो जाता है । द्विजवरो | जो मनुष्य बळि 
ङगद्ारको चले गये और महर्षि शौनक नेमिषारण्यकी और प्रह्मादके संवाद, बलि और झरेकी मन्त्रणा तथा 
ओर प्रसित इए | इस प्रकार जो देवाबिदेब भगवान्‌ वळि और विष्णुके कथोपकथनका स्मरण करेगा, उस 
वामनके इस उत्तम माहात्म्यका पाठ करता Š, वह सभी पुरुषको कभी भी न तो किसी प्रकारकी आधि- 
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š 
अध्याय २४७ ] अजुनके वाराहाचतारविषयक प्रश्न करनेपर शौनकजीद्धारा भगवत्स्वरूपका वणन ९५७ 


व्याधि प्राप्त होगी ओर न उसका मन मोहसे व्याकुळ सुनता है, वह राज्यच्युत हो तो अपने राज्यको और 
होगा । जो महान्‌ भाग्यशाली मनुष्य इस कथाको वियोगी हो तो अपने इष्टको प्राप्त कर लेता है॥९३-९६॥ 


>> ww ° 
इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणगे वामनप्रादुर्भाव नामक दो सौ छियालीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ || २४६ ॥ 


—— ae 


>Ñ Da x ड 
दो सौ सेंतालीसवाँ आध्याय 
B iy 
अजुनके वाराहावतारविपयक प्रश्न करनेपर शौनकी द्वारा भगवत्स्वरूपका वर्णन 
अजुन उवाच 
प्रादरभीवान, पुराणेषु विष्णोरमिततेजसः । खतां कथयतां विप्र वाराह इति नः श्रुतम्‌ ॥ १ H 
ज्ञाने न तस्य चरितं न विधि न च विस्तरम्‌। न कर्म गुणसंख्यानं न चाप्यन्तं मनीषिणः ॥ २ ॥ 
किम्रात्मको वराहोऽसौ किसूर्तिः कास्य देवसा । किप्रमाणः किप्रभावः कि वा तेन पुरा कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
एतन्मे शंस तस्वेन वाराहं श्रुतिविस्तरम्‌। यथार्हं च समेतानां द्विजातीनां विशेषतः 9 ॥ 
हैं है x 
अर्जुनने पूछा--निप्रबर | पुराणोंमें संतोंद्ारा अपरिमित हैं £ उनका खरूप कैसा है ? उनकी देवशक्ति कसी 
तेजी भगंबान्‌ विष्णुके भवतारोंके वर्णनमें हमने वाराह- है ? उनका क्या प्रमाण और कितना प्रभाव है ? प्राचीन- 
== 3 iy में " 
अवतारकी बात सुनी है, किंतु मैं उन बुद्विमान्‌ कालमें उन्होंने क्या काय किये हैं १ इसलिये पुराणोंमें कही 
तप ` " विशेषकर ` 
भगवान्‌के चरित्र, विस्तार, कर्म, युण और आराधना- - हुई वाराह-अवतारकी ये सारी बात मुझे तथा विशेषकर यहाँ 
णोंको ° ~ 
विधिको नहीं जानता | वे वाराह भगवान्‌ किस प्रकारके आये इए इन ब्राह्मणको तत्त्वपूवक बतलाइये || १-४॥ 


शोनक उवाच 
[वराहचरितं ° 
एतत्‌ ते कथयिष्यासि पुराणं त्रह्मसस्मितम्‌ । महावराहच कृष्णस्याळुतकमण: ॥ ५ ॥ 
यथा नारायणो राजन्‌ वाराहं वपुरास्थितः | दृंषट््या गा ससुदस्थासज्जहारारिमदेनः ॥ ६ ॥ 
छन्दोगीर्भिरुदाराभिः श्रुतिभ्षिः समलंकृतः । मनःप्रसन्नतां कृत्वा निवोध बिजयाछुना ॥ ७ ॥ 
इदं पुराणं परमं पुण्यं वेदेश सस्मितम्‌। नानाश्रुतिसमायुक्त नास्तिकाय न कीत येत्‌ ॥ ८ ॥ 
पुराणं वेदमखिलं सांख्यं योगं = वेद यः। कात्स्न्येच विधिना प्रोक्तं सोख्याथ वेदयिष्यति॥ ९ ॥ 
> चैव च 
विद्दवेदेवास्तया साध्या रुद्रादित्यास्तथाश्विनो । प्रजानां qaqaqa स्त चंच महषयः ॥ १०॥ 
मनःसंकएपजाइचेच पूर्वजा ऋषयस्तथा । वसवो मरुतइचच गन्धची यक्षणक्षसाः ॥ ११॥ 
वत्याः पिशाचा नागाश्च भूतानि विविधानि च । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः श्वा म्लेच्छाश्च ये सुवि ॥ १२॥ 
चतुष्पदानि सवोणि तियग्योनिशतानि च। जङ्गमानि च सर्वानि यच्चान्यञ्जीवसंज्ञितम्‌ ॥ १३॥ 
~ र्णे सुतानां 0 `° 

पूर्णे युगसहस्रे तु ब्राह्मेब्हनि तथागते । निव खच सवांत्पातससुद्धवे ॥ १४॥ 

~ भिर्विधमटले ` 
हिरण्यरेतास्रिशिखस्ततो. भूत्वा. ब्रषाकपिः । रिखाभिर्विधमँरलोकानशोषयत  बह्िना ॥ १५॥, 


शौनकजी बोले-अर्जुन ! मैं तुमसे अद्भतकर्मा वराह-रूप धारणकर समुद्र-स्थित प्रथ्वीका amic. 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके महावाराह-अवतारके चरित्रको, जो रखकर उद्गार किया था तथा जिस प्रकार sam श्रुलियोंमे 
पुराणोंमें वर्णित तथा ब्रह्मसम्मित है, कह रहा हूँ । वेदिक वाणीद्वारा उनका अभिनन्दम किया था, 
राजन्‌ | जिस प्रकार रत्रुसंहारक भगवान्‌ विष्णुने यह सब इस समय मनको'* प्रसन्न करके सुनो. 
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° एणमखिलं < < 
#: मत्स्यं पुर घमकामाथसाधनम्‌ ॐ 


[ अध्याय २७७ 


अजुन ! यह पुराण परम पुण्यमय, वेदोद्वारा अनुमोदित 
तथा अनेकों श्रतियोसे सम्पन्न है, इसे नास्तिक व्यक्तिसे 
नहीं कहना चाहिये। जो सभी पुराणों, वेदों, सांख्य 
और योगको पूरी विधिके साथ जानता है, उसीसे इसकी 
कथा कहनी चाहिये; क्योंकि वही इसके अर्थको जान 
सकेगा । विश्वेदेवगण, साध्यगण, रुद्रगण, आदित्यगण, 
अश्विनीकुमार, प्रजापतिगण, सातों महर्षि, त्रह्माके 
मानसिक संकल्पसे सबंप्रथम उत्पन्न हुए सनकादि 
Ha, वसुगण, मरुद्गण, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, देत्य, 
पिशाच, नाग, विविध प्रकारके जीव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


दह्यमानास्ततस्तस्य 
साङ्गोपनिषदो वेदा 


fs ~ 
तेजोराशिभिरुद्गतेः 
: s= 
इतिह/सपुरोगमाः । सर्वविद्या: 


वसय, शुद्र, म्लेच्छ आदि जितनी जातियाँ पृथ्वीपर हैं, 


सभी चौपाये, सेकड़ों तियग्योनियाँ, जङ्गम प्राणी तथा 
अन्य जो जीव नामधारी हैं---इन सभीको एक हजार 
युग बीतनेके पश्चात्‌ ब्रह्माका दिन आनेपर जब सभी 
प्रकारके उत्पात होने लगते हैं और समी प्राणियोंका 
विनाश हो जाता है, तब ' हिरण्यरेता भगवान्‌ जो 
वृषाकपि नामसे विख्यात हैं, तीन अग्निशिखाओंसे 
युक्त होकर अपनी उग्र ज्वालाओंद्रारा सभी लोकोंका 
विनाश करते हुए अग्निके प्रभावसे दग्ध कर देते 
ë ll ५-१५ ॥ 

। विवणेवर्णा दग्धाङ्गा हताचिष्मद्धिराननें: ॥ १९॥ 
क्रियाश्चेव सवंधर्मपरायणाः ॥ १७॥ 


ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा प्रभवं विश्वतोसुखम्‌। सवंदेवगणाइचैव त्रयस्त्रिशात्‌ तु कोटयः ॥ १८॥ 
तस्मिन्नहनि सम्पाप्ते तं हंसं महदक्षरम्‌। प्रविशन्ति महात्मानं हरि नारायणं प्रभुम्‌ ॥ १९॥ 
तेषां भूयः प्रबरत्तानां निधनोत्पत्तिरुच्यते। यथा सूर्यस्य सततमुदयास्तमने इह ॥२०॥ 
पूर्ण युगसहस्रान्ते कल्पो निःशेष उच्यते । यस्मिन्‌ जीवळतं सवे निःशेषं समतिष्ठत ॥ २१॥ 
संद्ृत्य लोकानखिलान्‌ सदेवासुरमानुपान्‌ । कृत्वा सुसंस्थां भगवानास्त एको जगद्‌शुरुः ॥ २२॥ 
स स्नष्टा सवभूतानां कट्पान्तेथु पुनः पुनः । अव्ययः शाश्वतो देवो यस्य सवमिदं जगत्‌ ॥ २३॥ 


नष्टाककिरणे लोके चन्द्रग्रहविवजिते । त्यक्तधूमाझिपवने क्षीणयश्षवषट्क्रिये ॥ २४॥ 
अपक्षिगणसम्पाते सर्वप्राणिररे पथि। अमयादाऽऽकुले रौद्रे सर्वतस्तमसात्रृते ॥ २५॥ 


अदृश्ये सर्वलोके ऽस्मिन्नभावे 


` उस दिनके प्राप्त होनेपर निक्रळती हुई तेजोरारिसे 
जिनके शरीर जळ गये थे तथा झुळसे हुए मुखोंसे जिनका 
रंग बद्ल गया था, वे छहों अङ्गोंसडित वेद, उपनिषद्‌, 
इतिहास, सभी विद्याएँ, सम्पूर्ण धार्मिक क्रियाएँ और 
तेतीस करोड़ समी देवगण सम्पूर्ण विश्वके उत्पत्ति 
स्थानरूप ब्रह्माको आगे करके हंसखरूप उन भगवान्‌ 
विष्णुमे, जो सर्वोत्कृष्ट, अविनाशी, महान्‌ आत्मबलसे 
सम्पन्न ओर जळशायी हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं | उनका 
पुनः प्रकट होना उसी प्रकार जन्म-मृत्यु कहा जाता है, 
जसे इस लोकें सूर्यका निरन्तर उदय और अशत होता रहता 
है | एक हजार युग पूर्ण होनेपर कल्पकी समाति कही 
जाती है, जिसमें सभी जीवोंके कार्य भी समाप्त हो जाते 


सर्वकर्मणाम्‌ । प्रशान्ते सर्वसम्पाते नष्टे वेरपरिग्रहे ॥ २६॥ 
गते स्वभावसंस्थाने लोके नारायणात्मके । परमेष्ठी 


हृषीकेशः शयनायोपचक्रमे ॥ २७॥ 
हैं | उस समय अकेले जगद्गुरु भगवान्‌ विष्णु देवता, 
असुर और मानवसहित सभी लोकोंका संहार कर और 
उन्हें अपनेमें समाविष्ट कर विद्यमान रहते Ë | यह सारा 
जगत्‌ जिनका अंशरूप है, वे सनातन अविनाशी भगवान्‌ 
प्रत्येक कल्पकी समाप्तिपर बारंबार समी जीवोंकी सृष्टि 
करते हैं | जब ळोकमें सयकी किरणें नष्ट हो जाती 
हैं, चन्द्रमा और प्रह लुप्त हो जाते हैं, धूम, अग्नि और 
पवन दूर हो जाते हैं, यज्ञोंमें वषट्कारकी ध्वनि अस्त 
हो जाती है, पक्षिगणोंका उड़ना बंद हो जाता है, 
मागमें सभी प्राणियोंका अपहरण होने छगता है, 
भीषणता मर्यादाकी सीमाके बाहर पहुँच जाती है, 
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चारों ओर निविड़ अन्धकार छा जाता है, सारा लोक 
अदृश्य हो. जाता है, सभी कर्मोका अभाव हो जाता है, 
सारी उत्पत्ति प्रशान्त हो जाती है, वेरभाव नष्ट हो 


पीतवासा लोहिताक्षः कृष्णो जीमूतसन्निभः 
र्क्तचन्दनभूपितम्‌ । वक्षो विभ्रन्महावाहुः सविद्युदिच तोयदः ॥ २९॥ 
शुभा । पत्नी चास्य स्वयं लक्ष्मीर्देहमान्रत्य तिष्ठति ॥ ३० ॥ 


श्रीवत्सळक्षणधरं 
पुण्डरीकसहस्रेण 
ततः स्वपिति शान्तात्मा 


स्रगस्य शुशुभे 


सर्वलोकशुभावहः । किमप्यमितयोगात्मा 


जाता है और सब कुछ नारायणरूपी लोकमें विलीन 
हो जाता है, उस समय इन्द्रियोंके स्वामी परमेष्टी 
शयनके लिये उद्यत होते हैं ॥ १६-२७ ॥ 


। शिखासहस्मविकचजटाभार समुद्दहन ॥ २८॥ 


निद्रायोगसुपागतः ॥ ३१ ॥ 


ततो युगसहस्रे तु पूर्णे ख पुरुषोत्तमः । स्वयमेव विभुर्भूत्वा घुष्यते विवुथाधिपः ॥ ३२॥ 
ततद्चिन्तयते भूयः सृष्टिं लोकस्य लोकङत्‌ | नरान्‌ देवाणांदचेव पारमेष्ठओन कमणा ॥ ३३॥ 
ततः संचिन्तयन्‌ कायं देवेषु . समितिजयः । सम्भवं सर्वेळोकस्य विदधाति सतां गतिः ॥ ३४॥ 
कती चेव विकर्ता च संहती वे प्रजापतिः । नारायणः परं सत्यं नारायणः परं पदम्‌ ॥ ३५॥ 
नारायणः परो यज्ञो नारायणः परा गतिः। स स्वयम्भूरिति ज्ञेयः ख स्रष्टा भुवनाधिप:॥ ३६॥ 
स॒ सर्वमिति विश्यो Qw यज्ञः प्रजापतिः । यद्‌ वेदितव्यस्त्रिददोस्तदेष परिकीत्यते ॥ ३७॥ 


उस समय महाबाहु भगवान्‌ पीताम्बरधारी, छाल 
नेत्रोंसे युक्त, काले मेघकी-सी कान्तिसे सम्पन्न, हजारों 
रिखाओंसे युक्त जटाभारको वहन करनेवाले, श्रीवव्सके 
चिहसे सुशोभित एवं लाळ चन्दनसे विभूषित 
वक्षःस्थलको धारण करते हुए बिजलीसहित मेघकी भाँति 
शोभायमान होते हैं | हजारों कमल-पुष्पोंकी बनी हुई 
सुन्दर माला उनकी शोभा बढ़ाती है | उनकी पत्नी 
खयं लक्ष्मी उनके शरीरको आच्छादित करके विद्यमान 
रहती Ë | तत्पश्चात्‌ शान्तात्मा, सभी लोकोंके कल्याण- 
कारी और परम योगी भगवान्‌ कुछ योगनिद्राका आश्रय 
लेकर शयन करते हैं | फिर एक हजार युग व्यतीत 
होनेपर देवेश्वर भगवान्‌ पुरुषोत्तम सवव्यापी होकर अपने- 


यत्तु वेद्यं भगवतो देवा अपि न तद्‌ विदुः 


आप ही जागते हैं | तदनन्तर लोककती भगवान्‌ 
ब्रह्मके केद्वारा मनुष्यों और देवताओंकी सश्कि विषयमें 
पुनः विचार करते हैं | तत्पश्चात्‌ सत्पुर््रोंके आश्रयरूप 
एवं रणविजयी भगवान्‌ तेवताओंके विषयमें कार्यकी 
चिन्तना करते हुए सारे लोककी सशि करते हैं । वे ही 
परमात्मा इस समस्त सृश्कि कर्ता, विकता, संहर्ता और 
प्रजापति हैं | नारायण ही परम सत्य, नारायण ही परम 
पद्‌, नारायण ही परम यज्ञ ओर नारायण ही परमगति 
हैं । उन्हें ही खयम्मू, सभी भुवनोंका अधीश्वर और सत्र 
जानना चाहिये । उन्हींको सर्वरूप समझना चाहिये । 
ये यज्ञखरूप और प्रजापति Š | देवताओंद्वारा जो 
जाननेयोग्य दै, मह ये ही कहें जाते हैं ॥ २८-३७॥ 
। प्रजाता पतयः सरवे ऋषयश्च सहामरेः॥ ३८॥ 


नास्यान्तमधिगच्छन्ति विचिन्वन्त इति श्रुतिः। यदस्य परमं रूपं न तत्‌ पञ्यन्ति देवता; ॥ ३९ ॥ 
प्रादुभीवे तु यद्‌ रूपं तदचंन्ति दिवौकसः । दर्शित॑ यदि तेनेव तदवेक्षन्ति, देवता; ॥ ४० ॥ 


यन्न द्वितवानेष 


तेजसस्तपसर्चैव निधानमस्रतस्य 


कस्तदन्वेष्टुमीहते । ग्रामणीः 
च | चतुराश्रमधमेशञ्चातुहात्रफलाशनः 


सर्वभूतानामग्निमारुतयोगेतिः ॥ ४१ ॥ 
॥ ४२॥ 


चतुःसागरपर्यन्तर्चतुर्युगनिवतंकः । 


तदेष संहृत्य जगत्‌ कृत्वा 


गर्भस्थमात्मनः । सुमोचाण्डं महायोगी धतं वषेसहस्रकम्‌ ॥ ४३॥ 


खुराखुरद्विजसुजगाप्सरोगणेद्रुमोषधिक्षितिधरयक्षयुह्यकैः । 
प्रजापतिः श्रुतिभिरसंकुलं किल तदास्ूजज्जगदिदमात्मना प्रभुः ॥ ४४॥ 
इति श्रीमात्स्ये महापुराणे वराहम्रादुर्भावे सप्तचत्वारिशद्धिकट्रिशततमो$व्यायः ॥ २४७ ॥ 
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भगवानका जो खरूप जाननेयोग्य है, उसे देवगण 
भी नहीं जानते | सभी प्रजापति, देवतागण और ऋषि- 
गण खोजते रहते हैं, किंतु इनका अन्त नहीं पाते 
ऐसी श्रुति है | इस परमात्माका जो परम खरूप है, 
उसे देवतालोग भी नहीं देख पाते | उनके प्रादुर्भाव- 
कालमें जिस खरूपके दशन होते हैं, देवगण उसीकी 
पूजा करते Ë | यदि उन्होंने खयं ही अपने रूपको 
दिखा दिया तो देवगण उसे देख पाते हैं | वे जिस 
रूपका दशन नहीं कराते, उसकी खोज करनेके लिये 
कौन तत्पर हो सकता Ë 2 जो सभी जीवोके नायक, अग्नि 


% मात्स्यं पुराणमखिलं ध्मेकामार्थसाधनम्‌ः # ` 


` [ अध्यायं २४८ 
और वायुकी गति, तेज, तपरंया और अमृतके निधान, 
चारों आश्रमधर्मोके खामी, चातुहोत्र यज्ञके फलका भक्षण 
करनेवाले, चारों समुद्रोतक वयांत और चारों युगोंकी 
निवृत्ति करनेवाले हैं, वे ही महायोगी भगवान्‌ इस 
जगतका संहार कर अपने उदरमें रख लेते हैं और हजार 
वर्षोतक धारण करनेके पश्चात्‌ उस अण्डको उत्पन्न कर 
देते Ë | तत्पश्चात्‌ प्रजापति भगवान्‌ अपने शरीरसे 
तुर, असुर, द्विज, सर्प, अप्सराओंके समूह, समस्त वृक्ष, 
ओषवि, पवत, यक्ष, गुह्य और श्रृतियोसे युक्त इस जगतको 
सृष्टि करते हैं ॥ ३८-४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीम्स्महापुराणमें वराह-प्रादुर्भाव नामक दो सो सेतालीसवाँ अध्याय सम्पूण हुआ ॥ २४७ ॥ 


—— ooo 


दो सो अड़तालीसवा अध्याय 
वराहभगवानका प्रादुर्भाव, हिरण्याक्षद्ठारा रसातलमें ले जायी गयी पथ्वी देवीद्वारा 
यज्ञवराहका स्तवन ओर भगवानूद्वारां उनका उद्गार 
शौनक उवाच 
जगदण्डमिदं पूर्वमासीद्‌ दिव्यं हिरण्मयम्‌ । प्रजापंतेरियं मूर्तिरितीयं वेदिकी श्रुतिः॥ १ ॥ 
तन्तु वर्षसहस्रान्ते विभेदोध्वमुखं विभुः। लोकसजनदहेतोस्तु बिभेदाधोसुखं पुनः॥ २॥ 
भूयो5 mar बिभेदाण्ड विष्णुचे लोकजन्मकृत्‌ | चकार जगतहचात्र विभागं स विभागकूत्‌ ॥ ३ ॥ 


यच्छिद्रमू ध्वमाका्श विवराकळृतितां गतम्‌ | विहितं विइवयोगेन यदधस्तद्रसातलम्‌ ॥ ४ ॥ 

यद्ण्डमकरोत्‌. पू देवों. लोकचिकीषया । तत्र यत्‌ सलिलं स्कन्नं सोऽभवत्‌ काञ्चनो गिरिः ५ ॥ 
शेलेः सहस्मेमहती मेदिनी विषमाभवत्‌ ॥ ६ ॥ 

तेइच पर्वंतज।लोधेर्वहयोजनचिस्ततैः । पीडिता शुरुभिदेवी व्यथिता मेदिनी तदा ॥ ७ ॥ 


3 महामते भूरिबलं दिव्यं नारायणात्मकम्‌ । हिरण्सयं समुत्सज्य तेजो वे जातरूपिणम्‌ l ८ ॥ 
अशक्ता वे धारयितुमधस्तात्‌ प्राविशत्‌ तदा । पीड्यमाना भगवतस्तेजसा तस्य सा क्षितिः ॥ ९. ॥ 
पृथ्वी विशन्तीं दृष्टा तु तामधो मझुसूदलः । उद्धाराथ मनश्चक्रे तस्या वे हितकाम्यया ॥ १०॥ 


रमै 


शोनकजीने कहा [जुन ! यह जगत्‌ पहले दिव्य 
हिरण्मय अण्डके रूपमें था | यह प्रजापतिकी मूर्ति 
है--ऐसी बेदिकी श्रुति है | एक हजार वर्ष व्यतीत 
होनेपर सबन्यापी एवं लोकोंके जन्मदाता विशुने उस 
बृण्डके,ऊः्न,मुखका, भेदन. क्रिया और पुनः लोक खूछिके 
अधोमुखको भी फोड़ दिया । फिर .-उस . 

कुण्डक्को। ऋ भामेन, Fie. कर = दिया. | Tsala: 


ष्टा भगवानद्वारा किया गया जो ऊपरका छिद्र था, वह 
तिरे आकाखाला आकाश और जो नीचेका छिद्र था, 
वह रसातल. हुआ. भगवानूने पूवकाळ्में.+लोकसश्रिकी 


~ कामनासे जिस अण्डको उत्पन्न किया था, उससे जो जल 


टपका था, वह खमे सुमेर पवत हुआ और हजारों 
प्रवतोक्रे संयोगसे ब्रिझाळ प्रथ्वी विषमा अर्थात्‌ ऊर्ची-नीची 


विभागकर्ता। किशने seras atinqa रिस, श्री ।जडुक्कफसमय अनेकों योजज़विस्तहाज्जन भारी 
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स्पर २४८ ] 


पब॑तसमूहोंसे पीड़ित हुई प्रथ्वी व्याकुळ हो गयी । महामते | 
तन पृथ्वी जो खणमय तेजसे युक्त, महान्‌ बळसे सम्पन्न 
और नारायणखरूप था, उस दिव्य हिरण्मय अण्डको 
धारण करनेमें असमथ होकर उसे त्यागकर नीचेकी ओर 


ॐ धरा भगवानूका प्रादुर्भाव # 


हो रही थी । तव भगवान्‌ मधुमूदनने पृथ्वीको नीचे 
प्रवेश करती हुई देखकर ळोककल्याण-भावनासे उसके 
उद्धारका विचार किया ॥ १-१० ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


मत्तेज एषा वसुधा समासाद्य तपस्विनी 
श्रीभगवानने कहा--यह तपश्चिनी पृथ्वी मेरे तेजको 
प्राप्तकर ( धारण करनेमें असमर्थ हो ) कीचडमें फंसी 


। रसातलं प्रविशति पङ्के गोरिव दुबला ॥ ११॥ 
हुई दुवळी गोकी भाँति रसातलमें प्रवेश कर रही 
है॥ ११॥ 


एथिब्युवाच 
चिविक्रमायामितविक्रमाय महावराहाय सुरोत्तमाय । 
श्रीशाङ्गचक्रासिगदाधराय नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ॥ १२॥ 
तच देहाज्जगज्जात॑ पुष्करद्वीपसुत्थितम्‌ । ब्रह्माणमिह लोकानां भूतानां शाइवतं विदुः ॥ १३॥ 


€ 
तव प्रसादादू देवोऽयं दिवं भुङ्क्ते पुरन्दरः। तव क्रोधाद्धि बलवान्‌ जनादन 


धाता विधाता संहती 'त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ 
वर्णाइचाश्रमधर्माइच 
विद्या वेद्यं च सच्चं च हीः श्रीः कीर्तिथृतिः क्षमा 
जङ्गमं स्थावरं चेच भविष्यं च भवच्च यत्‌। 
त्रिदशोदारफलदः स्वगसत्रीचारुपरळवः | 
विमानानेकविटपस्तोयदास्बुमधुखजवः l 
सागराकारनियासो रखातलजलाश्रयः | 
पृथ्वीने कहा--जो तीन पगनें प्रथ्वीको नाप लेनेवाले 
बामनरूप, अमित पराक्रमी महावराहरूप, सुरश्रेष्ठ तथा 
छक्ष्मी, धनुष, चक्र, खडग और गदा धारण करनेवाले हैं, 
ऐसे आपको नमस्कार है । देवश्रेष्ठ! आप मुझपर प्रसन्न हो 
जाइये | प्रभो | आपके शरीरसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, पुष्कर 
द्वीपकी उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, आप सभी वोकों 
और प्राणियोंके सनातन पुरुष माने जाते Ë | आपकी कृपासे 
ये देवराज इन्द्र खर्गका उपभोग कर रहे हैं | जनादन | आपके 
क्रोधसे बल्वान्‌ बलि जीता गया है | आप घाता, विधाता 
और संहर्ता हैं | आपमें समस्त जगत्‌ प्रतिष्टित है | 
मनु, प्रजापति, यम, अग्नि, पवन, मेघ; वणेधम, आश्रमघर्म, 
समुद्र, वृक्ष, पवत, नदियाँ, धर्म, काम, यज्ञ; यज्ञकी क्रियाएं, 


शीलाचारायगन्धस्त्व॑ सवेलोकमयो दुमः । द्वादशार्कमयद्वीपो 


वस्वष्टाचलसंयुक्तस्त्रलोक्याम्भोमहोद्‌धिः 
माच १२२-१२३--- 


जितो बलिः ॥ १४॥ 
। मनुः कृतान्तोऽधिपतिज्वेलनः पवनो घनः ॥ १५॥ 


सरागरास्तरवोऽचलाः ! नद्यो ध्मश्च कामइ्च यज्ञा यज्ञस्य च क्रियाः॥ १६॥ 


चेदचेदाङं सांख्ययोगो भवाभवो ॥ १७॥ 
सवे तच्च त्रिलोकेणु प्रभावोपहितं तव ॥ १८॥ 

सरवंलोकमनःकान्तः सर्वेसत्त्वमनोहरः ॥ १९ ॥ 

दिव्यलोकमहास्क्रन्धः सत्यलोकप्रशाखवान्‌ ॥ २० ॥ 

नागेन्द्रपाद पोपेतो जन्तुपक्षिनिषेबितः ॥ २१ ॥ 

विद्या, जाननेयोग्य अन्य बातें, जीवगण, ळजा, श्री, 
कीर्ति, धेय, क्षमा, पुराण, वेद, वेदाङ्ग, सांख्य, योग, जन्म, 
मरण, जंगम, स्थावर, भूत और भविष्यत---ये सभी तीनों 
लोकोंमें आपके प्रभावसे आच्छादित हैं । आप देवताओंको 
उत्तम फळ देनेवाळे, खगकी रमणियोके लिये सुन्दर 
पछवरूप, सभी लोगोंके मनको प्रिय ळगनेवाले, सभी 
जीवोंके मनके हरणकर्ता, विमानरूपी अनेक वृक्षासे 
युक्त, मेघोंके जलरूप मधु टपकानेवाळे, दिव्य लोकरूप 
महान्‌ स्कन्धवाले, सत्यलोकरूप शाखाओंसे युक्त, 
सागरखूप रस, र्सातळकी तरह जलके आश्रयस्थान, 
ऐरावतरूप वृक्षसे युक्त तथा जन्तुओं और पक्षियोंसे 
सुसेवित हैं ॥ १२-२१ ॥ 


। पुराणं 


१२ 


रुद्रेकादशपत्तनः ॥ २२॥ 


। सिद्धखाध्योर्मिकलिलः सुपणोनिलसेवितः ॥ २३॥ 
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# मत्स्यं पुराणमखिलं धर्मकामार्थलाधनम्‌ s 


[ अध्याय २४८ 


दैत्यलोकमहा्राहो 
धीश्रीहठीकान्तिभिनिंत्य 
त्यं स्वयोगमहावीयो नारायण 


रक्षोरगझषाकुलः । पितामहमहाधेयेः 
नदीभिरुपशोभितः । कालयोगमहापर्वप्रयागगतिवेगवान्‌ 


स्वगर्त्रीरत्नभूषितः ॥ २७ ॥ 
॥ २५॥ 


महाणेवः । कालो भूत्वा प्रसन्नामिरद्भिह्णादयसे पुनः ॥ २६॥ 


त्वया स्त्रयो लोकास्त्वयेच प्रतिसंहृताः । विशन्ति योगिनः सवे त्वामेव प्रतियोजिताः ॥ २७॥ 
युगे युगे युगान्ताग्निः कालमेधो युगे युगे। मम भारावताराय देव त्वं हि युगे युगे ॥ २८॥ 


= हि 
वेचण्यंमभिधत्से त्वं 


शुक्लः तयुगे त्रेतायां चम्पकप्रभः । द्वापरे रक्तसंकाशः कृष्णः कलियुगे भवान्‌ ॥ २९॥ 
युगसंधिषु x` 2 ba 
प्राप्तेषु युगसंधिषु। वेवण्यं सवेधमीणासुत्पादयस्रि वेदवित्‌ ॥ ३०॥ 


भासि चासि प्रतपसि त्वं च पासि चिचेष्टसे । कुद्ध बसि क्षान्तिमायासि त्वं दीपयसि वर्षसि॥ ३१॥ 
त्वं हास्यसि न नियासि निर्वापयसि जञाग्रसि । निःशेषयसि भूतानि कालो भूत्वा युगक्षये ॥ ३२॥ 


ह आप शीळ, सदाचार और श्रेष्ठ गन्धसे युक्त, 

मय वृक्ष, बारह आदित्यॉंसे युक्त द्वीप, ग्यारह 
Š= नगर, आठों बझुरूप पर्वत, त्रिलोकीरूप जलसे 
परण महासागर, सिद्र और साध्यरूप लहरोसे युक्त, 
गरुडरूप वायुसे सेत्रित, देत्यसमूहरूप महान्‌ प्राह, राक्षस 
और नागरूपी मछल्योंसे व्याप्त, त्रह्मारूप महान्‌ 
धयसम्पन्न, खगकी अप्सरारूप से विभूषित हैं । आप 
बुद्दि, ळक्ष्मी, छा और कान्तिरूपी नदियोंसे नित्य 
छुशोमित तथा काळके योगसे उत्पन्न होनेवाले महापर्वके 
समय वेगपूवक प्रयागमें गमन करनेवाले हैं | नारायण | 
भाप अपने योगरूपी महापराक्रमसे सम्पन्न महासागर 
हैं. और पुनः आप ही काळ बनकर निर्मळ जलसे 
जगतूको आह्वादित करते हैं | आपने तीनों छोकोंकी 
सृष्टि की है और आपसे ही उनका संहार होता है । 
शेषमात्मानमालोफ्य 


विशेषयसि त्वं पुनः । युगान्ताग्न्यवलीढेचु 
यातेघु शेपो भवसि तस्याच्छेषोऽसि कीर्तितः । च्यवनोत्पत्तियुक्तेषु 


आपके द्वारा नियुक्त किये गये सभी योगी आपमें ही 
प्रविष्ट होते हैं | देव | आप प्रत्येक युगमें प्रलयाग्नि 
ओर प्रत्येक युगमें प्रलयकाळीन मेघ हैं तथा मेरा भार 
उतारनेके लिये आप प्रत्येक युगमें अवतीर्ण होते हैं । 
आप क्ृतयुगमें सवेतवणं, त्रेतामें चम्पक-पुष्प-सद्श पीत- 
१ ` ° और ` हे 
वणे, द्वापरमें रक्तवणे और कळियुगमें श्यामवण हो जाते 
= ~ संधि यो © 
हैं | वेदज्ञ | युग-संघियोंके प्राप्त होनेपर आप विवणता- 
को धारण करते हैं और समी धर्मोमें विपरीतता उत्पन्न 
कर देते Ë | आप प्रकाशित होते, प्रवाहित होते, तपते, 
x >> 
रक्षा करते और चेष्टा करते हैं | आप क्रोध करते, शान्ति 
धारण करते, उद्दीप्त करते और वर्षा करते हैं । आप 
हँसते, स्थिर रहते, मारते और जागते रहते हैं तथा 
प्रलयकाळमें काळ बनकर सभी जीवोंको निःशेष कर 
देते हैं || २२-३२ ॥ 


सर्वेभूतेछु किञ्चन ॥ ३३॥ 
ब्रह्मेन्द्रवरुणादिषु ॥ 39 ॥ 


यस्मान्न च्यवसे स्थानात तस्मात्‌ संकीत्येसे5च्युतः । ब्रह्माणमिन्द्रं च यमं रुद्रं वरुणमेब च॥ ३५॥ 


निगह्य 


हरसे यस्मात्‌ तस्माद्वरिरिहोच्यसे । संतानयसि भूतानि वपुपा यशसा श्रिया ॥ ३६॥ 


परेण बपुपा देव तस्माच्चासि सनातनः। यस्माद्‌ ब्रह्मादयो देवा सुनयइचोग्रतेजसः ॥ ३७॥ 
न ते$न्तं त्वधिगच्छन्ति तेनानन्तस्त्वमुच्यसे । न s न क्षरसे कद्पकोटिशतेरपि ॥ ३८॥ 
तस्मात्‌ त्वमक्षरत्वाच्च अक्षरश्च प्रकीर्तितः । विष्टब्धं यत्त्वया सवं जगत्स्थावरजहुमम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जगद्विष्टम्भनाच्चेव 
यक्षगन्धवनगरं 


विष्णुरेवेति 


कौत्येसे । विष्टभ्य तिष्ठसे नित्यं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ४० ॥ 
सुमहद्भूतपन्नगम्‌ । व्याप्तं त्वयेव विशता त्रेळोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ४१॥ 


तस्माद्‌ विष्णुरिति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा । नारा इत्युच्यते ह्यापो ह्पिभिस्तत्वदद्धिभिः। ४२ | 
अयन तस्य ताः पूव तेन नारायणः स्मृतः । युगे युगे प्रनष्टां गां विष्णो विन्दसि तत्त्वतः ॥ ४३॥ 


गोविन्देति ततो नाम्ना प्रोच्यसे ऋषिभिस्तथा । हृषीकाणीन्द्रियाण्याहुस्तच्व्ञानविशारदाः 


ईशिता च त्वमेतेषां 


ऋ 


॥ ४४ ॥ 
हृषीकेरास्तथोच्यसे । 
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अच्याय २४८ ] 


फिर अपनेको शेष बचा हुआ देखकर पुनः आप 
उसकी बृद्धि करते हैं । युगान्तकी अग्निमें सभी भूतोके 
दग्ध हो जानेपर एकमात्र आप शेष रहते हैं, इसलिये 
आप 'शेष’ नामसे पुकारे जाते हैं । ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण 
आंदि देवता उत्पत्ति और पतनसे युक्त हैं, किंतु आप 
अपने स्थानसे saq नहीं होते, इसीछिये “अच्युत? कहळाते 
Ë | चूँकि आप ब्रह्मा, इन्द्र, यम, रुद्र और वरुणका 
निम्रहपूवक दरण करते हैं, इसल्यि यहाँ “हरि! कहे 


' जाते हैं। देव ! आप अपने शरीर, यश, श्री और 
! ब्रिराट्‌ शरीरद्वारा सभी जीवोंका निस्तार करते हैं, 


इसलिये 'सनातनः हैं । चूँकि ब्रह्म आदि देवगण और 
उम्र तेजखी मुनिगण आपका अन्त नहीं जान पाते, 
इसीळिये आप “अनन्त” कहे जाते हैं | सकड़ों करोड़ 


' कल्पोमें भी न तो आप क्षीण होते हैं और न नष्ट होते 
है, इसळिये त्रिनाशरहित होनेके कारण आप “अक्षर? 


४: बराहभगवान्‌का वड * 


९.९३ 


कहे गये हैं | आप सम्पूर्ण चराचर जगतको 
स्तम्मित किये रहते हैं, इसलिये जगतका विष्टम्भन 
करनेके कारण “विष्णु” कहे जाते हैं। आप सचराचर _ 
त्रिोकीको नित्य अबरुद्र करके स्थित रहते हें तथा 
आप ही यक्षों एवं गन्धवोके नगरोंसे सम्पन्न और मदान्‌ 
नागेंसे युक्त चराचरसहित त्रिळोकीमें प्रवेश करके उसे 
व्याप्त किये रहते हैं, इसीळिये खयं ब्रह्माने आपको 
विष्णुःनामसे अभिहित किया है। तत्तदर्शी ऋषियोंने 
जळका नाम “नारा? कहा है और वह पूर्वकाळमें आपका 
निवासस्थान था, इसीसे आप 'नारायण'कहे जाते हैं । विष्णो! 
प्रत्येक युगमें नष्ट हुई गोरूपिणी. पृथ्वीको तत्त्वतः भाप 
ही प्राप्त करते हैं, इसीळिये ऋषिगण आपको “गोविन्द! 
नामसे पुकारते Š । तच्चज्ञानमें निपुणजन इन्द्रियोंको 
हृषीक कहते हैं और आप उन इन्दियोके शासक हैं, 
अतः 'हृषीकेरा? कहे जाते हैं ॥ २३-४७३ ॥ 


बन्ति त्वयि भूतानि श्रह्मादीनि युगक्षये ॥ ४५॥ 
त्वं चा चससि भूतेषु वाञुदेवस्तथोच्यसे। संकषेयसि भूतानि कल्पे कर्पे पुन! पुनः ॥ ४६॥ 


ततः संकषंणः 
प्रविद्युः सर्वधमीणां प्र्युम्नस्तेन 
झनिरुद्धस्ततः प्रोक्तः पूर्वमेव 


्रोक्तस्तस्वानविशारदैः | प्रतिव्यूदेन तिष्ठन्ति सदेवाखुरराक्षसाः ॥ ७७ ॥ 
योच्यसे । निरोद्धा विद्यते यस्मान्न ते भूतेषु कइलन ॥ ४८॥ 
महर्षिभिः । य त्‌ त्वया धायते विच त्वया संहियते जगत्‌ ॥ ४९ ॥ 


त्वं धारयसि भूतानि भुवनं त्वं बिभर्षि च। यत्‌ त्वया धार्यंते किंचित्‌ तेजसा च बलेन च ॥ ५०॥ 


मया हि धायते पद्दचान्नाध्यतं धारये 


त्वमेव कुरुषे देव नारायण युगे युगे। मम भाराचतरणं 


त्वया । न हि तद्‌ विद्यते भूतं त्वया यन्नात्र घायते ॥ ५१॥ 


जगतो हितकास्यया ॥ ५२ ॥ 


तयच तेजसाऽऽक्रान्तां रसातलतलं गताम्‌ । त्रायस्व मां सुरश्रेष्ठ त्वाम्मेव शरणं गतास्‌ ॥ ५३॥ 


दानयेः पीञ्चमानाहं राक्षसेइच दुरात्मभिः । त्वामेव शरणं 
। शरणं यामि मनसा 
। तत्वं त्वमेब तद्‌ वेत्सि निरुत्तरमतः परम्‌ ॥ ५६॥ 


तावन्मेऽस्ति भयं देव यावन्न त्वां ककुझिनम्‌ 
उपमानं न ते शक्ताः कतुं सेन्द्रा दिवौकसः 
युगान्तके समय ब्रह्मा आदि सभी प्राणी आपमें 
निवास करते हैं और आप प्राणियोंमें निवास करते हैं, 
इसीछिये आप “वासुदेव? कहलाते É । प्रत्येक क्श्पमें 
आप पुनः-पुनः प्राणियोंको आकर्षित करते हैं, इसीठिये 
तत््वज्ञानविशारदोंने आपको “संकर्षणः कहा दै | आपके 
प्रभाते देवता, असुर और राक्षस अपने-अपने ब्यूहोंमे 


नित्यसुपयामि सनातनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शतशोऽप्युपलक्षये ॥ ५७ ll 


स्थित रहते हैं तथा आप सभी घर्मोके विशेषज्ञ हैं, भतः 
Gmm नामसे कहे जाते ë । चूँकि समी प्राणियों 
कोई भी आपका निरोध करनेवाळा नहीँ है, इसीळ्यि 
महर्षियोने पहलेसे ही आपका “अतिरुद्ध/ नाम रख 
दिया दै । आप विश्‍वको धारण करते हैं, आप ही 


जगतका संहार भी करते हैं, आप दी प्राणियोको 
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पक 


नका 


९६% 


घारण करते हैं और आप ही भुवनका पाळन-पोषण 
करते हैं | आप अपने तेज और बळसे जो कुछ धारण 
करते हैं, उसीको पीछे में भी धारण करती हूँ । 
आपके द्वारा धारण न की हुई वस्तुको Š धारण 
` नहीं करती । ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, जिसे आपने 
इस जगतमें धारण न किया हो | नारायण देव | आप ही 
प्रत्येक युगमें संसारकी कल्याण-भावनासे मेरे ऊपर 
पड्नेवाले असहनीय भारको दूर करते हैं । मैं 
आपके ही तेजसे आक्रान्त El रसातळमें पहुँच गयी हूँ | 


* g< पुराजमशिळं umachasqa ॐ 


Co 


| सध्याय २४८ | 


तुरश्रेष्ट | मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा 
कीजिये । मैं दुरात्मा दानवों एवं राक्षसोसे पीडित होकर 
नित्य आप सनातनकी ही शरणमें जाती हूँ | देव | 
मेरे छिये भय तभीतक रहता हे, जबतक में मनसे आप 
ककुद्यीकी शरणमें नहीं आती हूँ । मैंने संकड़ा बार 
ऐसा देखा है | इन्द्रसहित समस्त देवगण आपकी 
समानता करनेमें समर्थ नहीं हैं | आप ही उस परम | 
तत्वके ज्ञाता हैं | इसके बाद अत्र मुझे कुछ नहीं 
कहना है ॥ ४५-५६ ॥ 


फोनक उवाच 


ततः प्रीतः लख भगवान्‌ एथिव्ये शाईचक्रध्रक । काममस्यः 


अन्रवीदच महादेवि 


अधीतवेदः पुर्यो सुनि 


यथाकाममसिपूरितवाम्‌ हरिः ॥ ५७॥ 


माथबीयं स्तवोत्तमम्‌ धारयिष्यति यो सत्यो नास्ति तस्य पराभवः ॥ ५८॥ 
लोकान्‌ निष्कल्मषांचचेव वेष्णनान्‌ प्रतिपत्स्यते । पतदाइचयंसचेङ्घं 


माधवीयं स्तवोत्तमम्‌ ॥ ५९ ॥ । 


प्रीतमना भवेत्‌ ॥ ६०॥ 
° 


मा भैधरणि कल्याणि शान्तिं रज ममाग्रतः । एष त्वासुचित स्थानं nmqa मनीषितम्‌ <š ॥ 


शौनकजीने कदा--तदनन्तर शारङ्गधनुघ और चक्र 
घारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुने प्रथ्वीपर प्रसन्न होकर 
उसके 'यथेष्ट मनोरथको पूर्ण कर दिया । तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने कहा--'महादेवि | जो मनुष्य इस उत्तम 
माधवीय त्तोत्रको धारण करेगा, उसका कभी पराभव 
नहीं होगा | वह पापरहित वेष्णब-छोकोको प्राप्त होगा | 


यह उत्तम माधवीय स्तोत्र सभी आश्चर्योसे परिपूर्ण है | 
वेदाध्यायी पुरुष और मुनि इससे प्रसन्न हो जाते हैं । | 
धरणि | तुम भय मत करो ।. कल्याणि | तुम मेरे 
सामने शान्ति धारण करो | मैं तुम्हें मनसेप्सित उचित | 
स्थान प्राप्त काऊगा ॥ ५७-६१ ॥ 


शौनक उवाव ; | 
` द ¢ s x: २ | 
ततो महात्मा मनसा दिव्यं रूपनचिन्तयत्‌ । कि चु रूपमहं कत्वा उद्धरेयं धरामिमाम्‌॥ ६२॥ | 


अलक्रीडारुचिस्तस्माद्वाराहं 
शतयोजनविस्तीणमुच्छितं द्विशुणं 
निरिसहननं 
विद्युदग्निप्रतीकाशमादित्यसमतेजसम्‌ 
पीनोन्नतकटी देशो 
प्थिव्युद्धरणायेच प्रविवेश 
अग्निजिह्ो दभलोमा ब्रह्मशीषो 
आज्यनासः स्मवतुण्डः सामघोषस्वनो महान्‌। 


प्रायद्चित्तनखो ' घोरः 


भीमं 


। पीनवृत्तायतस्कन्थं x 
चुषलक्षणपूजितम्‌ । रूपमास्थाय विघुळं वाराहमजितो ef ॥ ६६॥ ` 
रखातलूम्‌ । वेदपादो 
महातपाः। अहोरात्रेक्षणधचरो 


पशुजाजुमंखाकृतिः । उद्गीथहोमलिङ्गोऽथ 


वपुरास्थितः । अध्ृष्यं सर्वभूतानां वाड्ययं ब्रह्म संस्थितम्‌ ॥ ६३॥ 
ततः । नीळजीसूतसंकारां 


मेघल्तनितनिःस्चनम्‌ ॥ ६४॥ | 
चचेततीक्ष्णाप्रदृष्टिणम्‌ । | 
दृप्तशादूलगामिनम्‌ ॥ ६५॥ | 
sm: ऋतुद्न्तश्चितीमुखः ॥ ६७॥ | 
वेदाङ्गश्तिभूषणः ॥ ६८॥ 
श्रीमान कर्मविक्रमसत्कृतः ॥ ६९ ॥ 
बीजौषधिमहाफलः ॥ ७० ॥ 


सत्यथममय 


` बाय्वन्तणत्मा यज्ञास्थिविङतिः सोमशोणितः । चेदस्कन्यो हविगन्धो हव्यकव्यविभागवान्‌ ॥ ७१ ॥ 
प्राग्वंशकायो द्युतिमान्‌ नानादीक्षाभिरन्वितः। दक्षिणाहदयो योगी महासञ्रमयो महान्‌ ॥ ७२॥ 


डपाकमोष्ठरुचकः 


प्रवग्योवतभूषणः 
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अध्याय २४८ ] 


नानाच्छन्दोगतिपथो 
रसातलतले मग्नां रसातलतळं 


शोलकजीने कह।--तदनन्तर भगवान्‌ विण्णुने मनें 
दिव्य खरूपका चिन्तन किया और सोचने ळगे कि में 
कौन-सा रूप धारणकर इस पृथ्वीका उद्धार करूं । ऐसा 
सोचते हुए उन्हें जलक्रीडाकी रुचि उत्पन्न हो गयी; 
इसलिये उन्होंने शकरका शरीर धारण किया । वह रूप 
सभी प्राणियोंके लिये अजेय, वाकय, त्रह्मसरूप, सौ 
योजनोंमें विस्तृत, उससे gua ऊँचा, नीले मेघके समान 
कान्तिमान्‌, मेघोंकी गड़गड़ाहटके सध्या शब्दसे युक्त, 
पवते समान सुद्दढ़, भयंकर, खेत एवं तीखे अग्रभागवाले 
दाढ़ोंसे युक्त, ब्रिजळी एवं अग्निकी भाँति कान्तिमान्‌; 
सयके समान तेजखी, मोटे एवं चोडे केसे तुशोमित, 
गर्वीले सिंहकी-सी चाळवाळा, मोटे एवं ऊंचे कटिभागसे 
सम्पन्न और बृषभके छक्षणोंसे युक्त था । तब अजेय 
भगवान्‌ बिष्णुने ऐसा विशाळ वाराह खरूप धारणकर 
पृथ्वीका उद्धार करनेके ळिये रसातळमें प्रवेश किया | उन 
महातपस्री भगवान्‌ वराहके वेद चारों पेर थे, यज्ञ-स्तम्भ 
उनका दाढ़ें था, यज्ञ उनके दाँत थे, यज्ञका कुण्ड उनका 
मुख था, अग्नि उनकी जीभ थी; कुश उनके रोएँ थे, ब्रह्म 
उनका मस्तक धा, दिन और रात उनके नेत्र थे, वेदोंके 


तततः स्वस्थानमानीय वराहः 


ऊ चराहभगवानका प्रादुर्भाव ३ 
गुह्योपनिषदासनः । छायापत्नीसहायो š मणिश्टर्ञ इवोच्छितः ॥ ७३॥ 
रताम्‌ । प्रशुकोंकद्दिताथोय॒दुंष्टाग्रेणोज्जहार ताम्‌ ॥ ७३॥ 


९,६५ 


छः अङ्ग कानके आभूषण थे, घृताहुति उनकी नासिका 
थी, खुवा उनका थूथुन था, सामवेदका उच्चर शब्द 
था, वे सत्य और धमसे युक्त, श्रीसम्पन्न और कमरूप 
पराक्रमसे सत्कृत थे । प्रायश्चित्त उनके भीषण नख 
और पशुगण जानु भाग थे | यज्ञ उनकी आकृति थी । 
उद्गीयद्वारा किया गया हनन उनका लिङ्ग था, बीज और 
ओपपरियाँ महान्‌ फळ थीं, वायु उनका अन्तरात्मा, यज्ञ 
अस्थिविफार, सोमरस रक्त, वेद कंधे और हवि गन्ध 
था | वे भगवान्‌ हव्य तथा कव्यके विभाग करनेवाले 
थे । प्राग्बंश उनका शरीर था । वे कान्तिमान्‌ और 
अनेकों दीक्षाओंसे दीक्षित थे | दक्षिणा उनका हृदय 
था, वे परम योगी और महान्‌ यज्ञमय महापुरुष थे | 
उपाकम उनके होढोंके फळक, प्रवग्य सम्पूण आभूषण, 
समस्त वेद गमन-मार्ग और गोपनीय उपनिषदे उनकी 
आसन थीं | छाया उनकी पत्नी थी, वे मणि-श्वङ्गके 


समान ऊंचे थे । ऐसे वराह भगवानूने रसातळमें 
जाकर डूबी इई प्रथ्वीका ळोकहितकी कामनासे 
अपने दाढ़ोके अग्रमागपर रखकर उद्धार किया 
॥ ६२-७४ ॥ 


पृथिवीधरः । सुमोच पूव मनसा धारितां च वसुंधराम्‌ ॥ ७५॥ 


ततो जगाम निवोणं मेदिनी तस्य धारणात्‌। चकार च नमस्कार तस्मे देवाय शम्भवे H ७६॥ 


एवं यक्षवराहेण 


गतामेचमचिन्त्यविक्रमः 
ब्रषाकपिः 


. 
श्सा 


भूत्वा भृतद्वितार्थिया । उद्धता प्ृथिची देवी सागराम्बुगता पुरा ॥ ७७॥ 
अथोद्धत्य क्षिति देवो जगतः सख्थापनेच्छया । पृथिवीप्रविभागाय 
झुरोत्तमः 
प्रसभमशेकदृंप्रया 


मनइ्चक्रेऽम्बुजेक्षणः ॥ ७८ ॥ 
प्रवरवराहरूपश्क्‌ । 
ससुद्धरद्वरणिमतुल्यपौरुषः ॥ ७९ ॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे वराहृम्ादुभावो नामाष्टचत्वारिश्ञदविकद्व्च्ितत मोऽध्यायः ॥ २४८ ॥ 


इसके बाद पृथ्वीको धारण करनेवाले वराह 
भगवानूने पहले मनसे प्रारण को हुई वसुधराको अपने 
स्थानपर छाकर छोड़ दिया | उनके धारण करनेसे 
पृथ्वीने भी झान्ति-डाम किया भोर उन कल्याणकारी 


भगवानको नमस्कार किया । इस प्रकार पू्वेकाळमे 
भगवानूने प्राणियोंका हित करनेकी इच्छासे यज्ञवराहरूप 
धारण कर सागरके जळमें निमग्न हुई प्रथ्वीदेवीका उद्धार 


किया या | इस प्रकार पृथ्वीका उद्धार कर कमढनयन 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized ByBiddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९.६६ $ मात्स्यं पुराणमखिलं धर्मकामार्थसाधनम्‌ + [ अध्याय २४९ 
———— sss I 
भगवान्‌ विष्णुने जगतकी स्थापनाके लिये प्रथ्वीको करनेवाले भगवान्‌ वृषाकपिने% रसातळमें गयी हुई 
विभक्त करनेका विचार किया। इस प्रकार अचिन्त्यपराक्रमी, पृथ्वीका बलपूर्वक अपनी एक दाढद्वारा उद्धार किया 
अनुपम पुरुषार्थी, सुरश्रेष्ठ, श्रेष्ठ वराहका रूप धारण था ॥ ७५-७९ ॥ 

इस प्रकार भीमत्स्यमहापुराणमें घराह-प्राहुभाव नामक दो सौ भड़तालीसबाँ अध्याय सम्पूणं हुआ ॥ २४८ ll 


—vt 


दो सो उनचासवाँ अध्याय 
अम्ृत-प्राप्तिके लिये सम्द्र-मन्थनका उपक्रम और वारुणी ( मदिरा ) का प्रादुर्भाव 
ऋषय उचुः 
नारायणस्य माहात्म्यं श्रुत्वा सूत यथाक्रमम्‌। न तस्तिजायतेऽस्माकमतः पुनरिहदोच्यताम्‌॥ १ ॥ 
कथं देवा गताः पूर्वममरत्वं विचक्षणाः । तपसा कर्मणा वापि प्रसादात्‌ कस्य तेजसा ॥ २ ॥ 
ऋषियोंने पूछा-झूतजी | भगवान्‌ नारायणके चतुर देवताळोग तपस्या या कमसे अथवा किस 
माहात्म्यको क्रमशः सुनकर हमळोगोंकी तृप्ति नहीं देवताकी झपासे किस प्रकार अमरत्वको प्राप्त हुए 
, हो रही है, अतः उसे पुनः बतलाइये | प्राचीनकालमें थे! || १-२ ॥ | 
सूत उबाच | 
यत्न नारायणो देवो महदेवश्च sawi तत्रामरत्वे सबेंषां सद्दायौ तत्र तो स्मरतो ॥ ३ H | 
पुरा देवाखुरे युद्धे wami शतशः सुरः । पुनः संजीवनी विद्यां प्रयोज्य भ्रुगुनन्दनः॥ ४ ॥ | 
जीबापयति देत्येन्द्रान्‌ यथा सु्तोत्थितानिब। तस्य तुष्टेन देवेन शांकरेण महात्मना ॥ ५ ॥ | 
खतसंजीवनी नाम बिद्या दसा महारभा । तां ठु माहेइबरा विद्यां महेश्‍वरमुखोदूगताम्‌ ॥ ६ ॥ 
भागे संस्थितां दृष्टा सुसुदुः सबंदानवाः। ततोऽमरत्वं देत्यानां छतां शुक्रेण धीमता ॥ ७ ॥ 
या नास्ति लवेलोकानां देवानां यक्षरक्षसाम्‌ । न नागानासृषीणां च न च पश्रह्ेन्द्रविष्णुणु ॥ ८ ॥ | 
तां छब्घ्या शंकराच्छुक्रः परां निद्ंतिमागतः । ततो देवासुरो घोरः समरः सुमहानसूत्‌॥ ९ ॥ | 
तत्र देवेईतान्‌ देत्याञ शुक्रो विद्याबलेन च । उत्थापयति दे्ेन्द्रांल्ळील्येच विचक्षणः ॥ १०॥ | 
एवंबिधेन शक्रस्तु बृहस्पतिरुदारधीः । हन्यमानास्ततो देवाः शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ११॥ 
विषण्णवदनाः सवें बभूचुर्विकलेन्द्रियाः । | 
ततस्तेषु विषण्णेषु भगवान्‌ कमलोद्भवः । मेरुपृष्ठे सुरेन्द्राणामिदमाइ जगत्पतिः ॥ १२॥ | 
तजी कहते हैं-ऋषियो | जहाँ भगवान्‌ विष्णु मृत-संजीवनी विद्या शुक्राचार्यको उनपर प्रसन्न इए | 


और झूळ्धारी शंकरजी वर्तमान हैं, वहाँ वे ही दोनों भगवान्‌ शंकरने दी थी । महेश्वरके मुखसे निकली हुई उस | 
सभी देवताओंकी अमरत्व-प्राप्तिमं सहायक माने गये हैं | माहेश्वरी विद्याको शुक्राचायमें संस्थित देखकर दानवगण | 
प्राचीनकालमें देवासुर-संगराममे देवताओंद्वारा मारे गये सेकडो अतिशय प्रमुदित थे | इस बिद्याके प्रभावसे बुद्धिमा | 
ाक्षसोंको भगुनन्दन शुक्राचाय संजीवनी विधाका प्रयोग शुक्राचायने राक्षसोंको अमर कर दिया था | जो विद्या ने | 


£ करके जीवित कर देते थे | तब वे देत्येन्द फिर सोकर तो सम्पूर्ण लोको, देवों, यक्षों और राक्षसोंमें थी, न नागों 


| 
| 
| 


l 


< उठे इएकी तरह उठ्कर छड़ने =m थे । परम कान्तिमती और ऋषियोमें तथा न ब्रह्मा, इन्द्र और विष्णुमें थी, उसे 
> 7२% निरुक्तादिके अनुसार बृघाकपिका अर्थ महादेव, घाराहावतार विष्णु तथा ( हनुमान्‌) आदि है | निरुक्त एख 
: अन्य घेदिक तथा व्याकरणादि अन्थोके अनुसार इनकी पत्री ध्वूषाकपायी? कही गयी हैं | 


के (ठं: 
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अध्याय २३९ ] # असुत-प्राधिके लिये ससुद्रमन्थनका उपक्रम ओर वारुणी (मदिरा ) का प्रादुभोच # ९६७ 


शंकरजीसे प्राप्तकर शुक्र परम संतुष्ट थे । इसके बाद 
देवताओं ओर राक्षसोंमें महान्‌ भीषण युद्ध छिड़ गया । 
उसमें देवताओंद्वारा मारे गये दत्येन्द्रोंकी परम निपुण 
आचाय शुक्र अपनी विद्याके बळसे देखते-दी-देखते तुरंत 


मारा जाता हुआ देखकर इन्द्र, उदारह्ृदय बृहस्पति तथा 
सभी देवताओंके मुख मू गये और उनकी इन्द्रिया 
विकल हो गयीं । इस प्रकार उनके चिन्तित होनेपर 
कमलोद्भव जगत्पति भगवान्‌ ब्रह्माने सुमेरु पर्वतपर 

जीवित कर देते थे | इस प्रकार सेकड़ों-हजारों देवताओंको अवस्थित देवताओंसे इस प्रकार कहा ॥ ३-१२ ॥ 

ब्रह्मोवाच | 

देवाः श्टणुत मद्वाक्यं तत्तथैव तिरूप्यताम्‌ । क्रियतां दानवेः साथ सख्यमत्राभिधीयताम्‌ ॥ १३॥ 
क्रियतामसतोद्योगों मथ्यतां क्षीरवारिधिः। सहायं वरुणं कृत्वा चक्रपाणिर्विवोष्यताम्‌ ॥ १४॥ 
मन्थानं मन्द्रं कृत्वा शोषनेत्रेण वेष्टितम्‌ । दानवेन्द्रो बलिः स्वामी स्तोककालं निवेद्यताम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रार्थ्यतां कूर्मेरूपश्च पाताले विष्णुरव्ययः । प्रार्थ्यतां मन्द्रः शेलो मन्थकार्य प्रवत्येताम्‌ ॥ १६॥ 


तच्छुत्वा वचनं देवा जग्मुदानवमन्दिरम्‌ । अळं विरोधेन वयं  भृत्यास्तव बले5घुना ॥ १७॥ 
क्रियतासस्रतोद्योगो न्रियतां शेषनेत्रकम्‌ । त्वया चोत्पादिति दूत्य अम्नृतेऽस्ृतमन्थने ॥ १८॥ 


भविष्यामोऽमराः सवें त्वत्मसादान्न संशयः । एवसुक्तस्तदा देवैः परितुष्ट स दानवः ॥ १९॥ 
~ “र मथितं 
यथा वदत Š देवास्तथा कार्य मयाघुना। शक्तोऽइमेक एवात्र मथिलुं क्षीरवारिधिम्‌ ॥ २० ॥ 
` > >> 
आहरिष्ये5सत॑ दिव्यसस्रतत्वाय वोड्युना । खुदूरादाश्नर्य प्राप्तान्‌ प्रणानपि बरिणः ॥ २१॥ 
यो न पूज्यते भक्त्या प्रेत्य चेद विनश्यति । पाळयिष्यामि बः सवानधुना स्नेमास्थितः ॥ २२॥ 
एवमुक्त्वा ख़ देत्येन्द्रो Wa: सह ययौ तदा । भन्दरं प्रार्थयामास सहायत्वे धराधरम्‌ ॥ २३॥ 
मन्था भच त्वमस्पाकमधुनास्ूतमन्थने । खुराखुराणां सर्वेषां महत्कार्यमिद्‌ं यतः ॥ २४॥ 
तथेति मन्द्रः प्राह यद्याधारो भवेन्मम । यत्र स्थित्वा अमिष्यामि मथिष्ये वरुणालयम्‌ ॥ २५॥ 
कठ्प्यतां नेत्रक्ाये यः शक्तः स्याद्‌ मणे मम । ततस्तु निगंतौ देवौ कूमशेषी महाबली ॥ २३॥ 
विष्णोर्भागो चतुर्थाशाद्वरण्या धारणे स्थितौ | ऊचतुगचंसंयुक्तं वचनं शोषकच्छपो॥ २७॥ 


ब्रह्माजी बोले--देवगण ! आपलोग मेरी बात सुनिये 
और उसके अनुसार काम कीजिये । इस कार्यमें आप 
ळोग दानवोंके साथ मित्रता कर ले ओर अमृत-प्राप्तिके 
लिये उपाय करें | इसके छिये चक्रपाणि भगवान्‌ 
विष्णुको उद्बोबित कीजिये और वरुणको सहायक तथा 
झेषनागरूपी रस्सीसे परिवेष्टित मन्दराचळ्को मथानी 
बनाकर क्षीरसमुद्रका मन्थन कीजिये । थोड़े समयके 
लिये दानवेन्द्र बळिको अध्यक्षरूपमें नियुक्त कर दीजिये | 
पाताळमें स्थित कूर्मरूप अव्यय भगवान्‌ विष्णुकी और 
मन्द्राचळकी प्रार्थना कीजिये | तत्पश्चात्‌ समुद्र-मन्थनका 
कार्य प्रारम्भ कीजिये | उस कथनको सुनकर देवगण 
दानवराजके महळमें पहुँचे और कहने ळो--“बले | 
अब विरोध बंद कीजिये, हमळोग तो आपके मत्य ë | 


आप अमृत-प्राप्तिके छिये उद्योग करे और शेषनागकों 
रस्सीके रूपमें वरण करें । देत्य | अम्ृतमन्थनरूप कार्यमें 
आपके द्वारा अग्रृतके उत्पन्न हो जानेपर आपकी छुपासे 
हम सभी ळोग निःसंदेह अमर हो जायंगे P देवताओंद्वारा 
इस प्रकार कहे जानेपर दानवराज बलि उस समय प्रसन्न हो 
गया और कहने ळगा--“देवगण | जेसा आपलोग कह 
रहे हैं, मुझे इस समय वेसा ही करना चाहिये । Š तो 
अकेला ही क्षीरसागरका मन्थन करनेमें समथ हूँ | इस 
समयं में आपलोगोंकी अमरताके निमित्त दिव्य अमृत 
ले आउँगा | जो पुदूरसे आश्रयके BS आये हुए 
शरणागत वेरियोंको भक्तिपूवक सम्मानित नहीं करता, 
उसका यह ळोक और परळेक-दोनों नष्ट हो जाते 
है । इस समय में आप सभी छोगोंकी सनेहपूवक रक्षा 
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pe ६५२५ 


९६८ 


` णमखिल € 
ॐ मात्स्यं पुरा धर्मकामा्थंसाधनम्‌ ऋ 


[ अध्यांय २४९ 


— 


करूंगा P ऐसा कहकर देवेन्द्र बलि देवताओंके साथ 
तुरंत चल पड़ा और सहायताके लिये मन्द्राचळसे प्राथना 
करते हुए बोळा---मन्दर | चूँकि इस समय हम सभी 
देवताओं और अझुरोंका यह महान्‌ कार्य उपस्थित हो गया 
है, अतः इस अमृत-मन्थनके कामें तुम मथानी बन जाओ |! 
मन्द्राचलने कहा--“यदि मुझे कोई आधार मिले, तो 
मुझे खीकार है जिसपर स्थित होकर में भ्रमण करूंगा 


और वरुणाल्यको मथ डाळूंगा | साथ ही मेरे भ्रमण 
करते समय जो समय हो सके, ऐसा किसीको नेतीके 
कार्यके लिये चुनिये P तदनन्तर महावळी कूर्मं और 
शेषनाग---दोनो देवता पाताळसे ऊपर आये । ये दोनों 
भगवान्‌ विष्णुके चतुर्थांश भाग Ë और प्रथ्वीको धारण 
करनेके लिये नियुक्त हैं | तब शेष और कच्छप गवंपूण 
वचन बोले ॥ १२-२७ ll 


कूम उवाच 


अलोक्यधारणेनापि न 
कूर्मने कहा--मुझे तो इस त्रिळोकीको धारण 
करनेपर भी थकावट नहीं होती तो भा इस कार्यमें 


ग्ळानिमंम जायते । किसु मन्दरकात्‌ ia गुटिकासंनिभादिह ॥ २८॥ 


गुठिकाके समान क्षुद्र मन्दरको धारण करनेकी क्या बात 


हैं! | << ll 


शेष उवाच 


ग्रह्माण्डचेष्टनेनापि ब्रह्माण्डमथनेन 


वा।न मे ग्लानिभेवेद्‌ देहे किंसु मन्दरवतने ॥ २९॥ 


तत उत्पाब्य तं शंछं तत्क्षणात्‌ क्षीरसागरे । चिक्षेप लीलया नागः कूमश्राधःस्थितस्तदा ॥ ३० ॥ 


निराधारं यदा शेलं न शेकुदेबदानवाः । मन्दरश्रामणं 
जग्लुबॅलिसमन्विताः । यत्रास्ते देवदेवेशः 
तत्रापइ्यन्त तं देवं सितपद्मप्रभं शुभम्‌। योगनिद्राखुनिरतं 
। पादपदूमेन पद्मायाः स्पृशन्तं नाभिमण्डलम्‌ ॥ ३४॥ 
गरुत्मता । स्तूयमानं समंन्ताच्च सिद्धचारणकिनरेः ॥ ३५ ॥ 
स्तूयमानं 
तुष्टुबुदंबदानवाः । कृताञ्जलिपुटाः सवें प्रणताः सवंतोदिशम्‌ ॥ ३६॥ 


नारायणनिवासं ते 


हारकेयूरनद्धाङ्गमहिपय ङ्कसंस्थितम्‌ 
स्वपक्षव्यजनेनाथ वीज्यमानं 
आम्नायम्‌ तिंमदूभिश्च 
सब्यबाहूपधानं तं 
शेषनागने कहा--जव समस्त ब्रह्माण्डका वेष्टन 
बनने तथा उसका मन्थन करनेसे मेरे शरीरमें शिथिलता 
नहीं आती तो मन्द्रके घुमानेसे कौन-सा कष्ट होगा ! 
ऐसा कहकर नागने छीलछापूवक उसी क्षण उस मन्दूरा- 
चलको उखाड़कर क्षीरसांगरमं डाळ दिया | उस समय 
कूम उसके नीचे सित हुए | किंतु क्षीरसमुद्रका मन्थन 
आरम्भ होनेपर जब देवता ओर दानव उस आधारशून्य 
मन्द्राचलको घुमानेमें समर्थ न हो सके, तब वे बलिको 


साथ लेकर भगवान्‌ नारायणके निवासस्थानपर गये, 


जहाँ देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन विराजमान थे । 


बहा उन्होंने sq कमळके समान कान्तियुक्त एवं 


कतु - क्षीरोदमथने तथा ॥ ३१॥ 
स्वयमेव sum: l ३२॥ 
पीतवाससमच्युतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


समन्तत; | 


कल्याणकारी भगवान्‌ अच्युतको देखा, जिनके शरीरपर 
पीताम्बर झलक रहा था, जो योगनिद्रामें निमग्न थे, 
जिनका शरीर हार और केयुरसे विभूषित था, जो शेष- 
नागकी शाय्यापर रायन कर रहे थे और अपने चरणकमल्से 
लक्ष्मीके नाभिमण्डलका स्पर कर रहे थे, गरुड़ अपने 
डनेरूपी पंखसे निनपर हवा कर रहे थे, चारों ओरसे 
सिंद्र, चारण और किन्नर जिनकी स्तुतिमें तन्मय थे, 
मूर्तिमान्‌ वेद चारों ओरसे जिनकी स्तुति कर रहे थे 
तथा जो अपनी बायीं भुजाको तकिया बनाये हुए थे । 
तत्र वे सभी देव-दानव सब ओरसे हाथ जोड़कर प्रणाम 
करके उन भगवानूकी स्तुति करने ळो || २९-३६ ॥ 
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अध्याय २४९] असृत-प्रापिके लिये समुद्रमन्थनका उपक्रम और वारुणी ( मद्रि)का प्रादुभोव # ९६९, 


देवदानवा उचुः 


नमो लोकत्रयाध्यक्ष तेजसा 


जितभास्कर । नमो विष्णो नमो जिष्णो नमस्ते केटभाद्‌न ॥ ३७॥ 


नमः सर्गक्रियाकत्रें जगत्पालयते नमः रुद्ररूपाय शवोय नमः संहारकारिणे ॥ २८॥ 
नमः शलायुधाध्यष्य नमो दानवघातिने । नसः क्रमत्रयाक्रान्त त्रैलोक्यायाभवाय च ॥ ३९॥ 
नमः प्रचण्डदेत्येन्दकुळकालमहानळ । नमो नाभिह्ृदोदूभूतपद्मररभं महाबळ ॥ ४०॥ 
पञ्चभूत महाभूत कत्रे हरे जगत्प्रिय। जनिता सर्वलोकेश क्रियाकारणकारिणे ॥ ४१॥ 
अमरारिविनाशाय महासमरशालिने । लक्ष्मीसुखाब्जम'घुप नमः कीतिनिवासिने ॥ ४२॥ 
अस्माकममरत्वाय  घ्रियतां भियतामयम्‌ । मन्दरः स्वशलानामयुतायुतविस्तृतः ॥ ४३॥ 


अनन्तबलवाहुभ्यामवष्टभ्येकपाणिना 


देवताओं और देत्यांने कहा--त्रिलोकीनाथ ! आप 
अपने तेजसे स॒यको पराजित करनेवाले हैं, आपको 
नमस्कार है | विष्णुको प्रणाम है | जिष्णुकी अभिवादन 
है | आप केटभका वध करनेवाले हैं, आपको नमस्कार 
है | सृश्टिकर्म करनेवालेको प्रणाम है | आप जगतके 
पालनकर्ता हैं, आपको अभिवादन है । आप रुद्ररूपसे 
संहार करनेवाले हैं, आप शबंको नमस्कार है । त्रिशूलरूप 
आयुधसे धर्षित न होनेवाले आपको प्रणाम है | दानवोंका 
वध करनेवाले आपको अभिवादन है | आप तीन 
पगसे त्रिळोकीको आक्रान्त कर लेनेवाले और अजन्मा 
हैं, आपको नमस्कार है | आप प्रचण्ड देव्येन्द्रोके कुळके 
छिये काळरूप महान्‌ अग्नि हैं, आपको प्रणाम है | 
` महाबळ | आपके नाभि-कुण्डसे प्रकी उत्पत्ति हुई है, 


' । मथ्यतामस्ृतं देव स्वघास्वाहाथकामिनाम्‌ ॥ ४४॥ 
` S =! r ~ ® 
ततः श्रुत्वा स भगवान्‌ स्ताञज्रपूच वचस्तदा । [वहाय यागान्तद्रा 


तामुवाच मधुसूदनः ॥ ४५ ॥ 
आपको अभिवाइन है | आप प्रको उत्पन्न करनेवाले, 
महाभूत, जगतके कर्ता, हर्ता और प्रिय, सभीके जनक, 
सभी लोकोंके स्वामी, कार्य और कारण--दोनोका निर्माण 
करनेवाले, अमरोंके शत्रुओंका विनाश करनेके लिये महान्‌ 
समर करनेवाले, लक्ष्मीके मुखकमलके मधुप और यशमें 
निवास करनेवाले हैं, आपको नमस्कार Š | आप 
हमळोगोंकी अमरत्व-प्राप्तिके लिये सभी पव॑तोंमें विशाल 
मन्द्राचळको, जो अयुतायुत योजन विस्तृत है, अवश्य 
धारण कीजिये | देव | आप अपनी अनन्त बल्शालिनी 
मुजाओंद्वारा पर्वतको रोककर एक हाथसे खाह्दा-खधाके 
अभिलाषी देवताओंके उपकाराथ अमृतका मन्थन कीजिये | 
तदनन्तर भगवान्‌ मधुमदन उस स्तुतिपूर्ण वचनको 
घुनकर उस योगनिद्राका परित्याग कर इस प्रकार बोले || 


श्रीभगवानुवाच 


स्वागतं विब्वुधाः 
नारायणेनैवसुक्ताः 
यथाम्रूतत्वं देवेश 


> 
प्रोचुस्तत्र 


सर्वे किमागमनकारणम्‌ । यस्मात्‌ कायोदिह प्राप्तास्तदू ब्रूत विगतज्वराः ॥ ४६॥ 

दिचोकसः। अमरत्वाय देवेश मथ्यमाने aaa ॥३७॥ 
(> 

तथा नः कुरु माधव | त्वया विना न तञ्छक्यमस्साभिः केटभादन ॥ ४८॥ 


प्राप्तुं aqa नाथ ततोऽग्रे भव नो विभो । इत्युक्तश्च ततो विष्णुरप्रश्षष्योडरिमदेनः ॥ ४९॥ 


जगाम देवैः सहितो यत्रासो मन्दराचलः 
विषभीतास्ततो देवा यतः पुच्छं ततः स्थिताः । मुखतो 

सहस्रवदनं चास्य शिरः सव्येन पाणिना। दक्षिणेन 
चारुकन्दरम्‌ । नारायणः स भगवान्‌ भुजयुग्मद्वयेन तु ॥५३॥ 
सर्वेजैयशब्दपुरःसरुम्‌ । दिव्यं वर्षशतं साग्रं मथितः क्षीरसागरः ॥ ५४॥ 
। शरान्तेषु तेषु देवेन्द्रो मेघो भूत्वाम्बुशीकरान्‌ ॥ ५५॥ 


दधारास्रतमन्थानं मन्दरं 
~ > 
ततो देवाखुरेः 


ततः श्रान्तास्तु ते सवे देवा हाला 
वचषीमरृतकलपांस्तान्‌ ववो 


। चेष्टितो भोगिभोगेन 


श्रतश्चामरदानदैः ॥ ५०॥ 
दैत्यसंघास्तु सँहिकेयपुरःसराः ॥५१॥ 
बलिदेहं नागस्याकृष्टवांस्तथा ॥ ५२॥ 


वायुश्च शीतळ: । 
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श्रीभगवान्‌ने कहा--देवगण | आप सब छोगोंका 
खागत है | आपलछोगोंके यहाँ आगमनका क्या उद्देश्य 
है t आपळोग जिस कायके छिये यहाँ आये हैं | उसे 
निश्चिन्त होकर बतलाइये | नारायणके ऐसा कहनेपर 
देवताओंने कहा---'देवेश | हमळोग अमरत्व-प्राप्तिक छिये 
समुद्रका मन्थन करना चाहते हैं | भंगवान्‌ माधव | हमें 
जिस उपायसे अमरत्वकी प्राप्ति हो सके, आप वेसा करें | 
केटभशत्रो | आपके बिना हमळोग उस अमृतको प्राप्त 
नहीं कर सकते, अतः सवब्यापी नाथ | आप हमळोगोके 
अप्रणी बने ।! उनके ऐसा कहनेपर शब्रुनाशक अजेय 
भगवान्‌ विष्णु देवताओंके साथ उस स्थानपर गये, जहाँ 
मन्द्राचळ था | उस समय वह मन्द्राचळ शेषनागके 
फणोंसे ळिपटा हुआ था तथा देवता और दानवगण उसे 
भग्नप्रायेछु देवेषु 


* मोत्स्यं पुराणमणिळं धमेकामार्थेसाधनम्‌ ३ 


[ अध्यांय २०९ 


पकड़े हुए थे | उस समय विषके भयसे डरकर देवगण 
तो नागकी पूंछकी ओर और राहुको अगुआ बनाकर 
देत्यगण मुखकी ओर स्थित थे | बलि शेषनागके हजार 
मुखवाळे सिरको बायें हाथसे तथा देहको दाहिने 
हाथसे पकड़कर खींच रहा था । भगवान्‌ नारायणने 
हुन्दर कन्द्राओंसे सुशोभित अमृतके मन्थन-दण्डखरूप 
मन्दराचलको अपनी दोनों भुजाओंसे पकड़ा | इस प्रकार 
सभी देवताओं तथा देत्योंने मिलकर जय-जयकार करते 
हुए सौ दिव्य वर्षोसे भी अधिक काळतक क्षीरसागरका 
मन्थन करते रहे, तब देत्योंसहित वे सभी देवता थक 
गये । उन ळोगोंके थक जानेपर देवराज इन्द्र मेघरूप 
घारणकर उनके ऊपर अमृतके समान जलकणोंकी वृष्टि 
करने ळगे और शीतळ वायु बहने ळगी ॥ ४६-५५३॥ 


शान्तेषु कमलासनः ॥ ५६॥ 


मथ्यतां मथ्यतां सिन्धुरित्युबाच पुनः पुनः। अवद्यसुद्योगवतां श्रीरपारा भवेत्‌ खदा ॥५७॥ 
ब्रह्मप्रोत्सादिता देवा ममन्थुः पुनरम्बुधिम्‌ । भ्राम्यमाणे ततः शैले योजनायुतशेखरे ॥ ५८॥ 


निपेतुर स्तियूथानि 


ततस्तु स्वजीवेषु 

वारुणीगन्धमाघाय 

ततोऽतिवेगाजञगुदुनोगेन्द्रं 

अभवच्याग्रतो विष्णुसुंजमन्द्रवन्धनः 


, यथा नोीलोत्पलँयुंक्तो ब्रह्मदण्डोऽतिविस्तरः 
उस समय प्रायः समी देबताओंके शिथिळ एवं 
शान्त हो जानेपर ब्रह्मा पुनः-पुनः इस प्रकार कहने ळगे-- 
“अरे | समुद्रका मन्थन करते चळो । उद्योगी पुरुषोंको 
सदा अपार लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होती है P ब्रह्मद्वार 
इस प्रकार उत्साहित किये जानेपर देवासुराण पुनः 
समुद्रका मन्थन करने ळो । इसके बाद दस हजार योजन 
विस्तृत शिखखाले मन्दराचळके घुमाये जानेपर ( उसके 
 शिखरोपरसे ) हाथियोके समूह, शकर, अष्टापर शरभ 
करोड़ों हिंसक पछ आदि तवा पुष्पां और फलोसे लदे 
हए वक्ष समुद्रमे गिरने ळो | उन गिरे इए फलोके सारभाग 


वराइशरभादयः | इचापदायुतलक्षाणि तथा 
ततः फलानां वीयेण पुष्पोषधिरसेन च । क्षीरमम्बुधिजं 


पुष्पफलद्वुमाः ॥ ५९॥ 


सवं द्थिरूपमजायत ॥ ६०॥ 


चूणितेछु सहस्रशः । तदम्बुमेदसोत्सगौदू वारुणी समपद्यत ॥ ६१ ॥ 
सुखुदुद्‌बदानवाः । तदास्वादेन बलिनो देवदत्यादयोऽभवन्‌ ॥ ६२॥ 
सरवंतोऽसुराः। मन्थानं मन्थयष्टिस्तु मेसुस्तत्राचलोऽभवत्‌ ॥ ६३॥ 

। सवाखुकिफणाळञ्चपाणिः कृष्णो व्यराजत ॥ ६३॥ 
। ध्वनिमेंघसहस्जस्य 


जळधेरुल्थितस्तदा ॥ ६५॥ 
तथा पुप्यों और ओषबियोंके रससे क्षीरसागरका जळ दहीके 
रूपमें परिवर्तित हो गया | तदनन्तर उन सभी जीवोके 
हजारों प्रकारसे चूण हो जानेपर उनकी मजा और जळके 
संयोगसे वारुणी उत्पन्न हुई | उस वारुणीकी गन्धको 
सूँबकर देवता और दानव परम प्रसन्न हुए और उसके 
आखादनसे वे बळ्वानू हो गये | तब अझुरोंने अत्यन्त 
पूर्वक मथानी और रोषनागको चारों ओस्से पुनः 
पकड़ा | उस समय सुमेरु पवत मथानीका डंडा बना | 
भगवान्‌ विष्णुने अग्रसर होकर अपनी भुजासे मन्दराचळको 
बाँध लिया | उस समय वासुकिके फणोपर रखा हुआ 


_ CC-O. Nansji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 


अध्याय २४९ ] # अस्ृत-प्रासिके लिये ससुद्रमन्थनका उपक्रम और वारुणी (मदिरा) का प्रादुभौव # ९७१ 


उनका साँवला हाथ ऐसा शोभायमान हो रहा था तत्पश्चात्‌ समुद्रसे हजारों मेघकी-सी गर्जना उदभूत 
मानो नीले कमळोंसे युक्त अत्यन्त विशाळ ब्रह्मदण्ड हो । हुई ॥ ५६-६५ ll 


भागे द्वितीये मघवानादित्यस्तु ततः परम्‌। ततो रुद्रा महोत्खाहा वसवो गुह्यकादयः ॥ ६९॥ 


पुरतो . विप्रचित्तिश्व नसुचिवृंचररास्वरो । द्विसूधो वज्नदंष्रश्व सँहिकेयो बलिस्तथा ॥ ६७॥ 
केक Cs बळतेजोचि ~ 

एते चान्ये च बहवो मुखभागसुपस्थिताः। ममन्थुरस्बुधि इश्ता बळतेजोविभूषिताः ॥ ६८॥ 
लक AKU 

बभूवात्र महाघोषो  महामेघरवोपमः । उदधेमंथ्यमानस्य मन्द्रेण  खुराखुरे: ॥ ६९॥ 


तत्र नानाजलचरा विनिधूंता महाद्रिणा । विलयं ससुपाजग्सुः शतशोऽथ सह्शः॥ ७०॥ 
वारुणानि च भूतानि विविधानि महीधरः | पातालतलवासीनि विलयं ससुपानयत्‌॥ ७१॥ 
तस्मिश्च भ्राम्यमाणे५द्रो संघृष्टाश्च परस्परम्‌ । न्यपतन्‌ पतगोपेताः पवताद्रान्महाद्ुमाः ॥ ७२॥ 
तेषां संघपणाच्याञ्मिरचिभिः प्रज्वलन्‌ सुहुः विद्युद्भिरिव नीलाश्चमद्वणोन्मन्दरं गिरिम्‌ ॥ ७३॥ 
ददाह कुञ्जरांइचेच सिंहांइचेव विनिःखूतान्‌। विगतासूनि सवीणि सत्त्वानि विविधानि च ॥ ७३॥ 


शेषनागके दूसरे भागमें इन्द्र, उसके बाद आदित्य; 
उसके बाद महान्‌ उत्साही रुद्रगण, वसुगण तथा गुह्यक 
भादि थे | आगेकी ओर विप्रचित्ति, नमुचि, शत्र, शम्बर, 
द्विमूर्धा, asap, राहु तथा बळि थे | ये तथा इनके सिवा 
न्य बहुत-से राक्षस मुखभागमें उपस्थित थे । बळ 
भौर तेजसे विभूषित एवं गवसे भरे हुए वे सभी 
समुद्रका मन्थन कर रहे थे । देवताओं और दानबोंद्वारा 
मन्द्राचळकी मथानीसे मन्थन किये जाते हुए समुद्रे 
मेघगर्जनके समान भीषण ध्वनि निकलने ळगी । वहाँ 
उस महान्‌ मन्दराचलसे पिसे हुए नाना प्रकारके सेकड़ों 

तमप्रिममरश्रेष्ठः 


तेषामखतवीयौणां रसानां 

अथ तस्य समुद्रस्य तज्ञातसुदकं 
ततो ब्रह्माणमासीनं देवा 
ऋते नारायणात्‌ सर्वे देत्या 

ततो नारायणं देवं ब्रह्मा वचनमन्रवीत्‌ 


तब देवश्रेष्ठ इन्द्रने इधर-उधर जळाती हुई उस 
अग्निको बादलके जळसे चारों ओरसे शान्त कर 
दिया । तदनन्तर उस समुद्रके जलमें नाना प्रकारके रस, 
विशाळ बृक्षोके रस और ओषधियोंके रस अधिक मात्रामे 
टपकने ळगे | उन अमृतके समान गुणकारी रसोसे युक्त 


हजारों जळचर नष्ट हो गये | उस प्वंतने वरुणळोकके 
पाताळळोकवासी अनेकों प्रकारके प्राणियोंको विनाशके 
पथपर पहुँचा दिया । उस पर्वतके घुमाये जाते समय 
उस मन्द्राचळके ऊपर उगे हुए विशाळ वृक्ष पक्षियों- 
सहित परस्परके संघषणसे हूट-ूटकर गिर रहे थे | उनके 
संधर्षणसे उत्पन्न हुई अग्निने बारंबार प्रज्वळित होकर 
अपनी ळपटोसे मन्दराचळको उसी प्रकार आच्छादित कर 
लिया, जैसे बिजळियाँ नीले मेधको ढक लेती है । उस 
अग्निने पवतसे निकले इए सिंहों ओर हाथियोंको तथा 
अनेकों प्रकारके प्राणरहित सभी जीवोंको भस्म कर 
द्या ॥ ६६-७४ ॥ 


प्रदृहन्तमितस्ततः । वारिणा मेश्रजेनेन्द्रः शमयामास सर्वतः ॥ ७५॥ 
तती नानारसास्तत्र gs सागराम्भसि । महाद्रुमाणां नियोसा 
नां पयसैब्र च । अमरत्वं खुरा जग्सुः काञ्चनच्छविसंनिभाः॥ ७७॥ 
पयः । रखान्तरेरविमिश्रश्च ततः क्षीरादभूद्‌ घचुतम्‌ ॥ ७८॥ 


बहवश्चोषधीरसाः ॥ ७६॥ 


® 


बचनमद्रुवन्‌ | श्रान्ताः स्स खुशुशं ब्रह्मन्‌ नोद्भवत्यस्रतं च यत्‌ ॥ ७९॥ 
देवोत्तमास्तथा । चिरायितमिद्‌ं चापि सागरस्य तु मन्थनम्‌ ॥ ८०॥ 
त्‌ । विधत्स्वैषां वलं विष्णो भवानेव परायणम्‌ ॥ ८१॥ 


जलसे सुवर्णकी भाँति देदीप्यमान देवगण अमरताको 
प्राप्त हो गये | समुद्रका जळ दुग्धके रूपमें परिणत हो 
गया था, पुनः अनेक प्रकारके रोके मिश्रणसे वह दुग्धसे 
घृतके रूपमें परिवितित हो गया । तब वहाँ बेठे हुए 
रह्मसे देवताओंने इस प्रकार कहा-- व्रह्मन्‌! हमळोग 
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बहुत थक गये हैं, किंतु जो अभीतक अमूत नहीं निकला, 
इसका कारण यह है कि भगवान्‌ विष्णुको छोड़कर 
हम सभी देवगण तथा देत्याण समुद्रको Taqi देरी 


धर्मकामा्थलाधनंम्‌ # [ अध्याय २५० 


कर रहे हैं F तब ब्रह्माने भगवान्‌ विष्णुसे इस प्रकार 
कहा--'तरिष्णो | इन सबको बळ प्रदान कीजिये; क्योंकि 
आप ही इनके शरणदाता हैं? || ७५-८१ ॥ 


विष्णुर्दाच 
që wm सर्वेषां कर्मेतद्‌ थे समास्थिताः । शरुभ्यतां क्रमशः सर्वेमेन्द्रः परिवर्त्यताम्‌ ॥८२॥ 
इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽम॒तमन्धने एकोनपञ्चाशदरधिकद्विंशततमोऊव्याय: ॥ २४९ l 
भगवान्‌ विष्णु बोले--इस मन्थन-कार्यमें जितने अव सभी लोग मिलकर क्रमशः मन्द्र पत्रतको घुमायें 
ळोग सम्मिलित हैं, उन सबको में बल प्रदान करता हूँ । और सागरको क्षुब्व करें ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमत्स्थमद्मापुराणमें अमृत-मन्धन नामक दो सी उनचासवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २४९ ॥ 


_— — 


"N 


दो सो फ्वासवाँ अध्याय 


सूत सवास 

नारायणचचः श्रुत्या बलिनस्ते महोदधो | तत्पयः सदिता भूत्वा चक्रिरे श्शामाकुलम्‌ ॥ १ ॥ 
ततः शातसद्स्रांुलमान इव सागरात्‌ । प्रसस्नाभः समुत्पन्नः सोमः शीतांशुरुज्ज्यलः ॥ २ ॥ 
शरनन्तरसुत्पन्ना घृतात्‌ पाप्खुरवासिनी । खुरादेवी समुत्पन्ना तुरगः पाण्डुरस्तथा 3 ॥ 
कौस्तुभरच मणिर्दिव्यश्चोत्पन्नोऽग्रतसम्भवः । मरीचिविकचः श्रीमान्‌ नारायणउरोगतः ॥ ४ ॥ 


पारिज!तदच विकचङुखुमस्तबकाञ्चितः । अनन्तरमपश्यस्ते धूममम्बरसंनिभम्‌॥ ५ ॥ 
आपूरितदिञ्याभागं दुःसहं सवं देहिनाम्‌ । तम्राप्राय gq: सवे मूच्छिताः परिलम्बिताः ॥ ६ ॥ 


उपाबिशन्तब्धितटे शिर: संगृह्य पाणिना । ततः क्रमेण gate सोऽनलः Teresa ॥ ७ ॥ 
ज्वालामालाकुलाकारः समन्ताद्‌ भीषणोऽचिपा । तेनाग्निना परिक्षिप्ताः प्रायशस्तु छुराखुराः॥ ८ ॥ 
दृग्धाइचाप्यधद्ग्धाश्व बभ्रसुः सकळा दिशः । प्रधाना Wamanga भीषितास्तेन वह्निना ॥ ९ ॥ 
अनन्तरं सशुदूभूतास्तस्माड्‌ डुण्डुभजातयः । छष्णसपी मददादष्रा रक्ताइच पवनाइनाः ॥ १० | 
इवेतपीतास्तथा चान्ये तथा गोनखजातयः । मशका ल मर मक्षिकाः शळभास्तथा ॥ ११॥ 
कणशल्याः छकलाखा अनेके चेव वश्रसुः | प्राणिनो दंष्ट्रिणो सैद्रास्तथा यः 
याङ्ग्लादलःुस्तवत्सकाशुरुभस्मगाः l : Ë र ONN 
` न्ीलपञ्रादयश्वान्ये. शतशों.. बहुमेदिनः । येषां गन्धेन दह्यन्ते गिरिश्ज्ञाण्यपि रुतम्‌ ॥ १३॥ 
सूतजी कहते हैं--ऋपियो ! भगवान्‌ विष्छुकी बात नारायणके वक्षःस्थळपर शोभित होनेवाळी, किएणोंसे कमा 
छुनकर वे बलवान सम्मिढित होकर उस महाससुद्रमे शोमा-सम्पन्न तथा अमृतसे उत्पन्न होनेवाळी दिव्य 
उसकी जळरासिको अत्यन्त क्षुमित करने लगे | इसके वाद कोस्तुममगि उत्पन्न हुई | पुनः अनेक खिले ह 
समुदसे सो ूर्योकी भाँति दीमिशाठी शीतररिम उच्च पुणोके गु्छोंसे व्याप्त पारिजात प्रकट हुआ । तदुपरान्त 
चन्द्रमा उत्पन्न हुए | तत्पश्चात्‌ _ सुरे जळे देवताओं और देत्योने आकाशके समान नीले रंगके 
पीले बसे शोमित ळदमी उत्पन्न हुई, फिर पुरादेवी घुएँको निकळते हुए देखा, जो सभी दिशाओं में 
तथा पीले रंगका घोडा उत्पन्न हुआ । तदनन्तर परिव्यात और सभी ग्राणियोंके छिये दुःसह था | उसे 
प्रकि - Sl ne १। १२के अनुसार घृतका घळ अर्थ वेदोमे बहुधा युक्त दुआ हा उ््मोके 
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सूँघकर देवगण मूष्छित होकर गिरने छगे और हाथसे 


सिरको पकड़कर समुद्र-तटपर बेठ गये । तदनन्तर 
क्रमशः वह दुःसह अग्नि दिखायी पड़ी | उसका 
आकार ञ्चाळाओसे च्यात था तथा चारों ओर फेळी हुई 
रपटोंसे बह भीषण ळग रही थी । उस अल्निसे प्रायः 
सभी देवता और दानवगण विक्षिप्त हो उठे और कुछ 
जले तथा कुछ अधजले इए सभी दिशाओंमें घूमने 
छगे | इस प्रकार सभी प्रधान देव तथा देत्यगण उस 
अग्निसे भयभीत हो गये । कुछ देरके वाद उस अग्निसे 
डुण्डुभ जातिके सर्प उत्पन्न हुए | उसी प्रकार काळे, 


——  =CÜ——n = 


विशाळ दाढ़ौवाले, ळाळ, वायु पीकर रहनेवाले, खेत, 
पीले तथा अन्य गोनस जातिवाले सपे तथा मशक, 
भ्रमर, Sat, मक्खियाँ, पतंगे, क्णशल्य, गिरगिट आदि 
अनेकों जीव उत्पन्न होकर इधर-उधर घूमने ळे । 
इनके अतिरिक्ति अति भीषण दाढोवाले बहुत-से जीव 
तथा विषकी अनेकों जातियाँ उत्पन्न हरे --जेसे शाहू, 
हालाहल, मुस्त, वत्स, अगुरु, भस्मग और नील-पत्र आदि | 
इसी प्रकार अन्य सेकड़ों भेद्रोपमेदवाले विष उत्पन्न 
हुए, जिनकी गन्पसे पः तेके शिखर भी तुरंत ही जलने 
छगे | १-१३ |l 


अनन्तरं नीळरसौघभृङ्गभिन्नाञ्ञनारभं विषमं श्वसन्तम्‌ । 

कायेन लोकान्तरपूरफेण केरोइय वह्निप्रतिमेज्वेलद्सिः ॥ १३ ॥ 
खुवर्णसुक्ताकळभूषिताङ्ं किरीटिनं पीतदुकूलजुष्टम, । 

नीलोत्पलार्भ ङुलुमेः कृतार्ध — ग्जन्तमस्भोधरभीमवेगम्‌ ॥ १५॥ 
अदाक्षुरम्भोनिधिमध्यसंस्थं sue देहिभयाशथरय॑ तम्‌। 

विलोक्य š suwamaq भूलाहच वित्रेुरथापि सर्व W १६॥ 


केचिद्‌ विलोक्येव गता ह्ाभावं निःसंजर्ता 


चाप्यपरे प्रपन्नाः । 


वेसुमुखेभ्योऽपि च waq केचित्‌ त्ववाप्ता विषमामवस्थाम्‌ ॥ १७॥ 


इवासेन 


र 3 
तस्य निद्‌ ग्यास्ततो 


विष्ण्विन्द्रदानचाः । 


दृग्धाङ्गारनिभा जाता ये भूता दिव्यरूपिणः। ततस्तु सम्भ्रमादू विष्णुस्तसुवाच छुरात्मकम्‌॥ १८ ॥ 


तःनन्तर देवताओं और दानवाने सागरके मध्यमें 
स्थित एक ऐसा खरूप देखा, जिसकी शरीर-कान्ति 
नीळरस, भ्रमर और बिसे हुए अञ्जनके समान काली थी; 
जो विषमरूपसे ख़ास ले रहा था और शरीरसे लोकान्तर- 
को व्याप्त कर लिया था, जिसके केश जळती हुई 
भग्निके समान दिखायी पड़ रहे थे, जिसका शरीर 
सुवण और मोतियोंसे विभूषित था, जो किरीट धारण 
किये हुए था, जिसके शरीरपर पीताम्वर सुशोभित था 
और देहकी कान्ति नीले कमळके समान थी, जो 
पुष्णोंद्रार अलंकृत और मेधरकी तरह अत्यन्त भयंकर 


रूपसे गजना कर रहा था तथा प्राणियोंके लिये शरीर- 
घारी भयका आश्रयस्थान था । उस भीषण एबं उम्र 
नेत्रवाळे खरूपको देखकर सभी प्राणी भयभीत हो 
उठे | कितने तो देखते ही चळ बसे, कितने मूर्छित 
हो गये, कुछ मुखसे फेन उगलने लगे और कुछ लोग 
विषम अत्रस्थाको प्राप्त हो गये | उसकी श्‍वाससे विष्णु, 
इन्द्र और दानव--सभी जलने ळगे । थोड़ी देर पहले 
जो दिव्य रूपवाले थे, वे जले हुए अंगारके समान 
हो गये | तब भगवान्‌ विष्णुने भयभीत होकर उस 
घुरात्मकसे इस प्रकार प्रश्‍न किया ॥ १४-१८ ॥ 


श्रीमगवानुवाच 


को भवानस्तकप्रथ्यः किमिच्छसि कुतोऽपि च । कि कृत्वा ते प्रियं जायेदेवमाचक्ष्व मेऽखिलम्‌ ॥ १९॥ 


तच्च तस्य वचः श्रुत्वा विष्णोः कालाग्निसँनिभः 


। उवाच कालकूटस्तु भिम्मडुग्दुभिनिःस्वनः ॥ २० ॥ 
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[ अध्याय २५० 


श्रीभगवानने पूछा--यमराजके समान आप कौन 
Ë t क्या चाहते हैं ? और कहाँसे आ रहे Ë ? क्या 


मुझे बताइये | भगवान्‌ विष्णुकी वह बात सुनकर 
काळाग्निके समान भयंकर एवं फटी इई दुन्दुमिके 


करनेसे आपकी कामना पूर्ण होगी? ये सभी बातें समान बोळनेवाला काळकूट बोळा ॥ १९-२० ॥ 


ry 


£ अहं हि काळकूटाख्यो विषोऽम्बुधिसमुद्भवः। यंदा 
दुग्धास्भोनिधिरद्शुतः । सम्भूतोऽहं तदा सवोन्‌ हन्तुं देवान्‌ सदानवान्‌॥ २२॥ 
क्षणमात्रेण देहिनः । मां वा ग्रसत वे सवें यात वा गिरिशान्तिकम्‌ ॥ २३ ॥ 


¦ खुरासुरेविमथितो 
सचीनिह हनिष्यामि 


कालकूट उवाच 


तीव्रतरामषैः परस्परवधैषिभिः ॥ २१॥ 


श्र॒त्वेतद्‌ वचनं तस्य ततो भीताः खुराखुराः । ब्रह्मविष्णू पुरस्कृत्य गतास्ते शाङ्करान्तिकम्‌ ॥ २३॥ 
निवेदितास्ततो द्वाःस्थैस्ते गणेशैः सुरासुराः । अनुज्ञाताः शिवेनाथ विविशुर्गिरिशान्तिकम्‌ ॥ २५॥ 
मन्दरस्य गुहां हैमीं सुक्तामणिविभूषिताम्‌। सुस्वच्छमणिसोपानां चेदृ्येस्तम्भमण्डितास्‌ ॥ २६॥ 


सर्वेजीनुभिधेरणि 


काळकूटने कहा-विष्णो | मैं समुद्रसे उत्पन्न 
हुआ काळकूट नामक विष Š | जब परस्पर एक- 
दूसरेके वधके अभिळाषी देवता तथा देत्योंद्वारा उम्र 
बैगसे अदूभुत क्षीरसागर मथा गया, तब मैं उन सभी 
देवताओं और दानवोंका संहार करनेके छिये उत्पन्न 
ह É | में क्षणभरमें ही सभी शरीरधारियोंका संहार- 
कर सकता Ë | भतः ये सभी ळोग या तो मुझे निगळ 
जायें अथवा शंकरकी शरणमें जायें । काळकूटकी बह 
बात सुनकर देवता ओर असुर भयभीत हो गये, तब 
वे ब्रह्म और विष्णुको आगे करके शंकरजीके पास 


तत  देवाखुरे: 


गतैः । ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा इदं स्तोचसुदाहतस ॥ २७॥ 


जानेके ळिये प्रस्थित हुए । वहाँ पहुँचनेपर ह्वारपाळ 
गणेश्‍वरोने जाकर शिवजीसे देवताओं और देत्योंके 
आगमनकी झूचना'दी | तब शंकरजीसे आज्ञा पाकर बे 
लोग शिवजीके निकट मन्द्राचळकी उस सुवणमयी 
गुफामें गये, जो मुक्तामणियोंसे विभूषित थी, जिसमें 
स्वच्छ मणिजटित सीढ़ियाँ ळगी थी और जो बेंदूय 
मणिके स्तम्भसे शोभायमान थी | वहाँ अह्माजीको आगे 
कर सभी देवताओं और असछुरोंने एथिबीपर घुटने 
टेककर रिवजीको ( पञ्चाङ्ग ) नमस्कार किया और फिर 
वे इस स्तोत्रका पाठ करने लगे ॥ २१-२७ ॥ 


देवदानवा ऊचुः 
नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते] दिव्यचक्षुषे । नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय धन्विने ॥ २८॥ 


नमस्त्रिशूलहस्ताय दण्डहस्ताय 


धूजेटे | नमस्त्रेलोक्यनाथाय 


भूतग्रामशरीरिणे ॥ २९ ॥ 


नमः सुरारिहन्त्रे च सोमाग्न्यकाः्यचक्ुषे । ब्रह्मणे चेव रुद्राय नमस्ते विष्णुरूपिणे ॥ ३०॥ 


ब्रह्मणे वेदरूपाय 
मन्मथाङ्गविनाशाय नमः 
एकचीराय सवीय नमः 
शुद्धवोधप्रबुद्धाय 

ऋग्यजुःसामरूपाय पुरुषायेश्वराय 


पिङ्गकपर्दिने । उमाभत्रे 
मुक्तकेवल्यरूपिणे | लोकत्रयविधात्रे च 
च । अश्याय चेव चोग्राय 
रजसे चेच सर्वाय तमसे तिमिरात्मने । अनित्यनित्यभाचाय नमो 


नमस्ते देवरूपिणे । सांख्ययोगाय भूतानां नमस्ते शाम्भवाय ते ॥३१॥ 
कालक्षयंकर । रंहसे देवदेवाय नमस्ते बसुरेतसे ॥ ३२॥ 


नमस्तुभ्यं यज्ञजिपुरघातिने ॥ ३३॥ 
वरुणन्द्राञ्चिरूपिणे ॥ ३४॥ 
विप्राय श्रुतिचश्नुषे ॥ ३५॥ 


नित्यचरात्मने ॥ ३६॥ 


> > 
व्यक्ताय चवाव्यक्ताय व्यक्ताव्यक्ताय Ñ नमः । भक्तानामार्तिनाशाय प्रियनारायणाय च ॥ ३७॥ 


डमाप्रियाय sq नन्दिवक्त्राञ्चिताय च। ऋतुमन्वन्तकहपाय 


 नानारूपाय सुण्डाय 


~ 


पञ्षमासदिनात्मने ॥ ३८॥ 


चरूथप्रथुदण्डिने । नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥ ३९॥ 
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अध्याय २५० ] # stat ससुद-मन्थन करते समय चन्द्रमासे लेकर विषतकका प्रादुर्भाव ॐ 


ESS पिसा 


धन्विने रथिने च्च यतये ब्रह्मचारिणे । इत्येबमादिचिरितेः स्तुतं तुभ्यं नमो नमः ॥४०॥ 


एवं खुराखुरेः स्थाणुः 

देवताओं और दानवोंने कहा--विरूपाक्ष ! आपको 
नमस्कार है | दिव्य नेत्रधारी आपको प्रणाम है । 
आप अपने हाथोमें पिनाक, वज्र और धनुष धारण 
करनेवाले हैं, आपको अभिवादन है । हाथमें त्रिशूळ 
और दण्ड धारण करनेवाले जटाधारीको नमरकार है । 
आप त्रिलोकीनाथ और प्राणिसमूहके शरीररूप हैं, 
आपको प्रणाम है | देव-शत्रुओंका संहार करनेवाले 
तथा चन्द्रमा, अशनि और सूर्यरूप नेत्र धारण करने- 
बालेको अभिवादन है । ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप 
आपको नमसकार है | आप ब्रह्मरूप, वेदखरूप 
और देवरूप हैं, आपको प्रणाम Ë | आप सांख्ययोग- 
सरूप और प्राणियोंका कल्याण करनेवाले हैं, आपको 
अभिवादन है | कामदेवके शरीरके विनाशक और 
काळके क्षयकर्ता आपको नमस्कार है | आप वेगशाळी, 
देवाधिदेव और वसुरेता हैं, आपको प्रणाम दै | सबश्रेष्ठ 
बीर, सवंखरूप और पीले रंगकी जटा धारण करनेवालेको 
अभिवादन है | उमाके पति तथा यज्ञ एवं त्रिपुरका 
विनाश करनेवाले आपको नमस्कार है | आप शुद्ध 


स्तुतस्तोषसुपागतः। उवाच वाक्यं भीतानां स्मितान्वितश्युभाक्षरम्‌ ॥४१॥ 


ज्ञानसे परिपूर्ण, सुक्त केवल्यरूप, तीनों लोकोंके विधाता; 
वरुण, इन्द्र और अग्ने स्वरूप, ऋक्‌, यजुः और 
सामवेदरूप, पुरुषोत्तम, परमेश्‍वर, सर्वश्रेष्ठ, भयंकर 
त्राह्मणस्वरूप, श्रुतिरूप नेत्रवाळे, सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌तीनों 
गुणोंसे युक्त अन्यकारखरूप, अनित्य और नित्य भावसे 
सम्पन्न तथा नित्यचरात्मा हैं | आपको प्रणाम है । 
आप व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त हैं, आपको 
अभिवादन है | आप भक्तोंकी पीड़ाके विनाशक, ` 
नारायणके मित्र, उमाके प्रियतम, संहारकतो, नन्दीके 
मखसे सुशोभित, मन्वन्तर-कल्प-ऋतु-मास-पक्ष-दिनरूप, 
अनेक रूपधारी, मुण्डित सिखाले, स्थूळ दण्ड और 
कवच धारण करनेवाले, खप्परधारी, दिगम्बर, चूडाधारी, 
घनुषधारी, महारथी, संन्यासी और ब्रह्मचारी हैं, आपको 
नमस्कार दै । इस प्रकारके अनेको al सतुत 
होनेवाले आपको बारंबार प्रणाम है । इस प्रकार 
देवासुरोंद्वारा स्तवन किये जानेपर शंकरजी प्रसन्न हो 
गये | तब वे उन भयभीत देवासुरोंसे मुसकराते हुए 
सुन्दर अक्षरोसे युक्त वचन बोळे || २८-४१ ॥ 


श्रीकर उवाच 
किमर्थमागता ब्रूत ञ्ासस्लानसुखास्चुजा: । 
कि वाभीष्टं ददाम्यद्य कामं प्रत्रत मा चिरम्‌ । इत्युक्तास्ते तु देवेन प्रोचुस्त॑ ससुरासुराः ॥४२॥ 
भगवान्‌ श्रीशंकरने कहा--देवता एवं दानवो ! तुमलोगोंको कौन-सी अभीष्ट वस्तु दूँ, यह निर्भय होकर 
तुम्हारे मुखकमल भयके कारण मलिन दीख रहे हैं, बतळाओ, देर मत करो | भगवान्‌ शंकरद्वारा ऐसा कहे 
बतळाओ, तुमछोग यहाँ किसलिये आये हो ! में आज जानेपर देवासुरोंने उनसे इस प्रकार कहा ॥ ४२ ॥ 
सुरासुरा ऊचुः 
अस्रतार्थे महादेव मथ्यमाने महोदधौ । विषम द्कतसुद्भूतं लोकसंक्षयकारकम्‌ ॥४३॥ 
स उवाचाथ सर्वेषां देवानां भयकारकः। सर्वान्‌ वो भक्षयिष्यामि अथवा मा पिबस्त्वथ ॥४४॥ 
तमराक्ता वयं ग्रस्तुं सोऽस्माञशक्तो वलोत्कटः। एष निश्वासमात्रेण शतपवंसमद्युतिः ॥ ४५॥ 
विष्णुः क्ष्णः कृतस्तेन यमश्च विषमात्मवान्‌। मूर्च्छिताः पतिताश्चान्ये विप्रणाशं गताः परे ॥४६॥ 
अथोऽनर्थक्रियां याति दुर्भगाणां यथा विभो। दुबंलानां च संकहपो यथा भवति चापदि ॥४७॥ 
विषमेतत्‌ ससुद्रतं तस्पाद्‌ वास्रतकाङ्कूया । अस्माद्‌ भयान्मोचय त्वं गतिस्त्वं च परायणम्‌ ॥ ४८॥ 
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.- पुराणमखिलं € ° 3* 
९७६ * मात्स्यं पुराणमख्िलं धम कामाथसाधनम्‌ * 


[ अध्याय २५० 


ooo 
भ्रक्ता्ुकस्पी भावज्ञो भुवनादीश्वरो विश्ुः l यजञाग्रभुक सर्वेष्दविः सोम्यः सोमः स्परान्तळत्‌ ॥ ४९ ॥ 


त्वमेको नो गतिदेंव 


तच्छुत्वा 


देवाछुर बोले-महादेव ! अमृतके लिये महासागर 
को मथते समय अद्भुत विष उत्पन्न हुआ है, जो समी 
ळोकोंका विनाश करनेवाला है | सभी देवताओंको 
भयभीत करनेवाले उस विषने खयं कहा है कि 'मै 
तुम सभीको खा जाऊंगा, अन्यथा तुमळोग मुझे पी 
जाओ |? ऐसी दशामें हमलोग उस विष्रको पान 
करनेमें सर्वथा असमथ हैं, किंतु वह महाबळी विष 
हमठोगोंको खा सकता है | उसने अपने निःरवास- 
मात्रसे सँकड़ों चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ भगवान्‌ 
िष्णुको कृष्णवर्ण तथा यमराजको विक्षिप्त कर दिया है | 
कुछ छोग मूर्छित हो गये हैं और कुछ नष्ट हो गये । 
भगवन्‌ | जिस प्रकार अभागोंके अथ भी अनर्थके 
कारण बन जाते हैं तथा आपत्तिकालमें दुबळोंके संकल्प 


भगवानाह 


नीर्वीणगणशर्मङत्‌ । रक्षास्मान्‌ भक्षसंकल्पाद विरूपाक्ष विषज्वरात्‌ ॥ ५० ॥ 


भगनेत्रान्तकृद्‌ भवः ॥ ५१॥ 


विपरीत फळ देनेवाले हो जाते हैं, उसी प्रकार अमृतकी 
अभिळाषासे युक्त हमळोगोंके लिये यहद विष उत्पन्न 
हुआ है | अतः आप इस भयसे हमलोगोंको मुक्त 
कीजिये, आप ही एकमात्र हम सबके शरणदाता हैं. । 
आप भक्तोंपर अनुकम्पा करनेवाले, मनके भावके ज्ञाता, 
सभी भुवनोंके ईश्वर, सवब्यापक, यज्ञम सवप्रथम 
भाग ग्रहण करनेवाले, सकल हवनीय द्रब्य्लरूप, 
सौम्य, उमाके साथ स्थित और कामदेवके व्रिनाशक हैं | 
देवताओंका कल्याण करनेवाले देव ! एकमात्र आप ही 
हमळोगोंके शरणदाता हैं | विरूपाक्ष ! ( सबको ) खा 
लेनेके विचाखाळे इस विषके कष्टसे हमळोगोंकी रक्षा 
कीजिये | यह सुनकर भगदेवताके नेत्रोंका विनाश 
करनेवाले भगवान्‌ शंकरने कहा || ४३-५१ ॥ 


देवदेव उवाच 


भक्षयि ष्याम्यहं घोरं 


कालकूटं महाविषम्‌ । 


तथान्यदपि यत्कृत्यं कृच्छ्साध्यं खुराखुराः । तच्चापि साधयिष्यामि तिष्टष्वं विगतज्वराः ॥ ५२॥ 


इत्युक्ता 
आनन्दाश्रुपरीताक्षः सनाथा इव 


हृष्टरोमाणो 


वाष्पगद्गद्कण्ठिनः । 


मेनिरे । खुरा ब्रह्मादयः सर्व समाश्वस्ताः खुमानलाः ॥ ५३॥ 


ततोऽवजद्‌ द्रुतगतिना कक्ुञ्चिना इरोऽम्बरे पवनगतिजँगत्पतिः । 


प्रधावितेरखुरस्ुरेन्द्रनायकेः 
पुरःसरेः स तु शभे 


शभाश्रयेः 


स्ववाहनेर्विचलितशु्रचामरेः । 
शिवो बशी शिखिकपिशोध्वेजूरकः ॥ ५४॥ 


आसाद्य दुग्धसिन्धु तं कालकूटं विषं यतः । ततो देवो महादेवो विलोक्य विषमं विषम्‌ ॥ ५५॥ 
छायास्थानकमास्थाय सोऽपिबद्‌ वामपाणिना । पीयमाने विषे तस्िस्ततो देवा महासुराः ॥ ५६॥ 
जशुश्च नज्रतुश्चापि सिंहनादांश्च पुष्कलान्‌। चक्कः शक्रसुखाद्याश्च हिरण्याक्षादयस्तथा | ५७॥ 
स्तुवन्तश्चेच देवेशं प्रसन्नाश्चाभवस्तदा । कण्डदेरे ततः प्राप्ते विषे देवमथान्रुवन्‌ ॥ ५८॥ 
विरिश्विप्रसुखा देवा बलिप्रमुखतोऽसुराः । शोभते देव कण्ठस्ते गात्रे कुन्दनिभप्रभे ॥ ५९॥ 
अृङ्गमालानिभं कण्ठेऽप्यत्रैचास्तु विषं तव । इत्युक्तः शंकरो देवस्तथा प्राह पुरान्तकृत्‌ ॥ ६०॥ 
पीते विषे देवगणान्‌ विसुच्य गतो हरो मन्दरशैलमेव। 

तस्मिन्‌ गते देवगणाः पुनस्तं ममन्थुरब्धि विविधप्रकारेः ॥ ६१॥ 


. इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽम्॒तमन्धने कालकूटोत्मततिर्वाम पन्ाजञदषिक्द्विञततमोऽष्यायः || २५० ॥ 


* हं ~ 
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५१] + 


अंब्यॉय २ 


देवाधिदेव बोळे--देवासुरगण | मैं 


उस काळकूट 
नामक महान्‌ भयंकर विषको तो पी ही जाऊँगा, 
इसके अतिरिक्त तुमलोगोंका जो कोई अन्य भी 
कष्टसाध्य कार्य होगा, उसे भी ÑZ कर दूँगा, तुम 
लोग चिन्तारडित हो जाओ | इस प्रकार कहे जानेपर 
ब्रह्मा आदि समी देवताओंका मन प्रसन्न हो गया, 

मलीमाति आश्वस्त हो गये, उनके शरीर रोमाश्वित हो 
उठे, कण्ठ आँसुओंसे गद्गद हो गये, नेत्रोंमें आनन्दाश्र 
छलक आये ओर वे उप्त समय अपनेको सनाथ मानने 
लगे | तदनन्तर जगत्पति भगवान्‌ शंकर वेगशाली 
नन्दिकेश्वरपर आरूढ होकर वायुके समान वेगसे 
आकाशमागसे उस ओर चले | उस समय असुरों 
तथा सुरोके अधिपति गण अपने-अपने वाहनोंपर आरूढ़ 
हो चमर डुलाते हुए उनके आगे-आगे दौड़ रहे थे | 
इस प्रकार अग्निकी ज्वालासे भूरे रंगवाळी जरासे युक्त 
इन्द्रियजयी भगवान्‌ शिव मङ्घळके आधारखरूप उन 
देवताओंके साथ शोभायमान हो रहे थे | तदनन्तर वे 
जहाँसे कालकूट विष उत्पन्न हुआ था, उस क्षीरसागरपर 


अख्तका घाख्य, मोहिनीरूपधारी भगवान विष्णुद्वारा देवताआंका असत पान >: 


Mee oe v —À sn <———  s=——. 


९९७७७ 
=——— ss —— MN w. 
पहुँचे | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ महादेवने उस विषम विषकों 
देखकर एक छायायुक्त स्थानों बठकर अपने बायें हाथसे 
उसे पी लिया | उस विषके पी छिये जानेपर इन्द्रादि 
देव तथा हिरण्याक्ष maf असुर हृषपूर्वक नाचनेंगाने 
आर भयंकर सिंहनाद करने लगे तथा देवेशकी 
स्तुति करते हुए प्रसन्‍न हो गये | उस समय विषके 
भगवान्‌ शंकरके गलेमें पहुँचनेपर ब्रह्मादि देवता और 
बलि आदि असुरोने उनसे इस प्रकार ser s| 
कुन्दको-सी उज्ज्वल कान्तिवाले आपके शरीरमें कण्ठकी 
विचित्र शोभा हो रही है | अब यह भ्रज्ञावलीकी 
भाँति काळा विष यहीं आपके कण्ठमें स्थित रहे |? 
इस प्रकार कहे जानेपर त्रिपुरविनाशक भगवान्‌ शंकरने 
“तथास्तु-वसा ही हो? यो. कहकर उसे खीकार कर 
लिया । इस प्रकार विषपान कर लेनेके बाद शंकरजी 
देवताओंको वहीं छोड़ पुनः मन्दराचलको चले गये । 
उनके चले जानेपर देवगण पुनः उस समुद्रको विविध 
प्रकारसे मथने छगे || ५२-६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके अम्रृतमन्थन-प्रसंगमें कालकूटोत्पत्ति नामक दो सौ पचासवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ।।२५०॥| 
TA ee —— 
V पौ x 
दो सो इक्यावनबाँ अध्याय 


अमृतका ग्राक्रव्य, मोहिनीरूपधारी भगवान्‌ विष्णुद्वारा देवताओंका अमृत-पान तथा देवासुरसंग्राम 
सूत उवाच 


मथ्यमाने पुनस्तस्मिञ[ जलधो समहशयत । धन्वन्तरि 


मदिरा चायताक्षी सा लोकचित्तप्रमाथिनी 


ख भगत्रानायुवंदप्रजापतिः ॥ १ ॥ 
। ततोऽस्तं च सुरभिः सवंभूतभयापहा ॥ 


जग्राह कमलां विष्णुः कौस्तुभं च महासणिम्‌। गजेन्द्रं च सहाक्षो हयरत्नं च भास्करः ॥ ३ ॥ 


धन्वन्तरि च 
पारिजाततरू 


अग्राह लोकारोग्यप्रचतकम्‌ 
वायुजेग्राह 


दितस्तथा । धर 


। छत्र जग्राह वरुणः कुण्डले च शचीपतिः ॥ 9 ॥ 
तरिस्तितो देवो वपुष्मानुदतिष्ठत ॥ ५ ॥ 


३चेतं कमण्डलुं hmas यत्र तिष्ठति। एतद्त्यदूुतं दृष्ठा दानवानां . समुत्थितः ॥ ६ ॥ 


असृतार्थे महानादो 
सन्रीरूपमतुलं कृत्वा 
`ततस्तदस्तं तस्ये 


ममेदमिति जल्पताम्‌ । ततो नारायणो मायामास्थितों मोहिलीं प्रभु: ॥ ७ ॥ 


दानवानभिसंखुतः । 


ददुस्ते सूढचेतनाः । स्त्रिये दानवदेतेयाः सवे तद्गतमानसाः < ॥ 


अथास्त्राणि च सुख्यानि मद्दाप्रहरणानि च । प्रगृह्यभ्यद्रवन्‌ देवान्‌ सहिता देत्यदानवाः ॥ ९ ॥ 


ततस्तदस्तं 
माचे १२४-१२५-- 


देवो विष्णुरादाय वीयंवान्‌। जद्दार दानवेन्द्रेभ्यो नरेण सहितः प्रभु: ॥ १०॥ 
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सूतजी कहते हैं--ऋषियो | पुनः उस समुद्रके मथे 
जानेपर आयुर्वेदके प्रजापति भगवान्‌ धन्वन्तरि दीख पड़े। 
पुनः लोगोंके चित्तको उन्मत्त कर देनेवाली एवं बड़ी 
आँखोंचाली मदिरा उत्पन्न हुई । तदनन्तर अमुत प्रकट 
हुआ, फिर सभी प्राणियोंके भयको दूर करनेवाली काम- 
येतु उत्पन्न हुई | उस समय भगवान्‌ विष्णुने लक्ष्मी और, 
महामणि कौस्तुभको तथा हजार नेत्रोंवाळे इन्द्रने गजराज 
ऐरावतको प्रहण किया । मूर्यने अश्वरून उच्चे;श्रवा और 
लोकमें आरोग्यके प्रवतक धन्वन्तक्ी स्वीकार किया । 
वरुणने छत्रको और शचीपति इन्द्रने दोनों कुण्डलोंको 
ग्रहण किया । वायुदेवने बड़ी प्रसनतासे पारिजात 
बृक्षकों ग्रहण किया | इसके बाइ शरीरधारी धन्वन्तरि 
उठकर खड़े हुए । वे एक सवेतवर्णका कमण्डळु धारण 

ततो देवगणाः 


5G र 
ऋ मात्स्य पुराणमखिलं घचमकामाथंसावनम्‌ ॐ 


ITI — — Y 


[ अध्याय २५१ 


किए हुए थे, जिसमें अमृत भरा था । उस अत्यन्त 
अद्भुत पात्रको देखकर अमृतके लिये “यह मेरा है, यह 


मेरा है? ऐसा बकनेवाले दानवोंके दलमें महान्‌ कोछाहल ! 
मच गया | तब भगवान्‌ विष्णुने मोहिनी मायाका आश्रय | 


लिया | वे ख्रीका अनुपम रूप धारण कर दानवोंके समीप 
उपस्थित हुए | तब उन मुग्ध चित्तवाले देत्योने उस 
अमृतको उस खीके हाथोंमें समर्पित कर दिया; क्योंकि 
उन समी दैत्यों और दानवोंका मन उसपर मोहित हो 
गया था | तदनन्तर वे सभी देत्य-दानव संगठित होकर 
मुख्य-मुख्य महान्‌ शखाब्रोंकी लेकर देवताओंपर हूट 
पडे | इस समय नरके साथ-साथ पराक्रमी एवं 
सामथ्यशाली भगवान्‌ विष्णुने उस अमृतको दानवेन्द्रोंसे 
छीन लिया ॥ १-१० ॥ 


ततः पिबत्सु तत्कालं देवेष्वञ्रृतमीप्सितम्‌ । राहुविंबुधरूपेण दानवो$प्यपिबत्‌ तदा ॥ १२॥ 


तस्य॒ कण्ठमनुप्राप्ते 


तच्छैछश्टङ्गप्रतिमं दानवस्य रिरो महत्‌। 


पिबतोऽमृतमोजसा ॥ १४ ॥ 
चक्रेणोत्कृत्तमपतच्चा्यद्‌ घस्रुधातळम्‌ ॥ १५ ॥ 


ततो घेरविनिर्वन्धः छतो राहुमुखेन Š । शाइवतइचन्द्रसूयोभ्यां प्रसह्याद्यापि बाधते ॥ १६॥ 


विहाय भगवांश्चापि 


नानाप्रहरणेभीमेदीनवान्‌ 
तेऽखुराश्चक्रनिर्भि्ञा वमन्तो रुधिरं 


रुधिरेणावलित्ताङ्गा निहताश्च महासुराः 
ततो हलहलाशब्दः सम्बभूव समन्ततः 

>> — — 
परिधिश्चायसेंः पातेः सन्निकर्षेश्च सुश्टिमिः 


स्त्रीरूपमतुल हरिः। 


समकम्पयत्‌ । प्रासाः खुविपुलास्तीक्षणाः पतन्तश्च सहस्राः ॥ १७॥ 
चहु। असिशक्तिगदाभिन्ना 
भिन्नानि पट्टिशश्चापि शिरांसि युधि दारुणः 


निपेतुर्धरणीतले ॥ १८॥ 
। तप्तकाञ्चनमाल्यानि निपेतुरनिशं तदा ॥१९॥ 
। अद्विणामिव कूटानि धाहुरक्तानि शेरते ॥२०॥ 
। अन्योन्यं छिन्दतां शस्त्रैरादित्ये लोहितायति ॥ २१॥ 
। निघ्नतां समरेऽन्योन्यं शाग्दो दिवमिवास्पृशत्‌ ॥ २२॥ 


छिन्धि भिन्धि प्रधावेति पातयाभिसरेति वे । विश्ूयन्ते महाघोराः शब्दास्तत्र समन्ततः ॥ २३॥ 


एवं सुतुसुले युद्धे वतमाने 


महाभये । नरनारायणो देवो 


समाजग्मतुराहवम्‌ ॥ २४॥ 


तत्र दिव्यं धनुंट्रा नरस्य भगवानपि । चिन्तयामास वे चक्रं विष्णुदोनवसूदनः ॥२५॥ 


तदनन्तर सभी देवता उस तुमुल युद्धके बीच ही 
बिष्णु भगवान्‌से उस अमृतको लेकर पान करने लगे | 
उस अभिलव्रित अमृतको पीते समय देवताओंके मध्यमें 
देवरूपधारी राहु नामक दानव भी अमृतका पान करने 
ळगा । बढ अमृत उसके कण्ठदेशतक ही पहुँच 


# 


पाया था कि देवताओंकी कल्याण-भावनासे प्रेरित होकर 
चन्द्रमा और मूर्यने उसके भेदको प्रकट कर दिया | तब 
भगवानूने अपने पराक्रमसे अमृत पीते हुए उस दानवके 
अलंकृत सिरो चक्रसे काट दिया | फिर तो उस 
दानवका चक्रसे कटा हुआ पवतशिखरकी भाँति विशाल 
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सर्वे पपुस्तदसुतं तदा । विष्णोः सकाशात्‌ सम्प्राप्य संग्रामे तुसुळे सति ॥ ११॥ | 


दानवस्यासुते तदा । आख्यातं चन्द्रसूयोभ्यां सुराणां हितकाम्यया ॥ १३ ॥ | 
ततो भगवता तस्य शिरदिछन्नमलंछतम्‌ । चक्रायुधेन चक्रेण 


— RS SR 
कु _— vh 


TR ७ 


TS s er < 
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oo _________ 


मस्तक वसुधातलको कंपाता हुआ भूतळपर गिर पडा | 
तभीसे राहके उस मुखने चन्द्रमा और र्यके साथ 
अटूट बेर निश्चित कर लिया, जो आज भी उन्हें पीड़ा 
पहुँचाता है | तत्पश्चात्‌ विष्णु भी उस अनुपम खी- 
रूपको त्यागकर विविध प्रकारके भयंकर श्नाख्रोद्वारा 
दानवोँको प्रकम्पित करने लगे | उस समय Bn 
और तीखी धाखाले हजारों भाले दानवोंपर गिरने लगे | 
भगवान्‌के चक्रसे छिन्न-मिन्न अज्लोंवाले राक्षसगण अत्यधिक 
रक्त वमन करते हुए तलवार, और गदाके प्रहारसे 
घायल होकर पृथ्वीतळपर गिरने लगे | उस समय 
उस युद्रमें तपाये हुए खणकी माळाओंसे सुशोभित 
अभुरोंके सिर भीषण पड्रिशोंके प्रहारसे बिदीण होकर 
निरन्तर गिर रहे थे | वहाँ रक्तसे लथपथ हुए अङ्गोवाले 


—— 


मारे गये महान्‌ असुर गेरूसे रंगे हुए पर्वतोंके शिखरोंकी 
माति सो रहे थे । तदनन्तर र्भके लाल हो जानेपर 
परस्पर एक-दूसरेको amam काठनेवालोंका महान्‌ 
कोलाइळ चारों ओर गूँज उठा | उस, समरमें लोह निर्मित 
पथं और मुश्योंके प्रहारसे एक-दूसरेको मारनेवालोंका 
शब्द आकाश-मण्डलका स्पर्श-सा कर रहा था | उस 
समय वहाँ चारों ओर 'काट डाळो, ्रिदीण कर दो, 
दौड़ो, गिण दो, आगे बढो?---इस प्रकारके महान्‌ 
भयंकर शब्द सुनायी पड़ रहे थे | इस प्रकार महान्‌ 
भयकारक घमासान युद्रके चलते समय भगवान्‌ नर- 
नारायण युद्रस्थळमें उपस्थित हुए | वहाँ नरके दिव्य 
धनुषको देखकर देत्यमूदन भगवान्‌ नारायणने भी अपने 
दशन चक्रका स्मरण किया ॥ ११-२५ ॥ 


ततोऽम्त्र्चिन्तितमात्रमागतं महाप्रभं चक्रममित्रनादानस्‌ | 
विभावसोस्तुल्यमङुण्ठमण्डळं सुद शेनं भीममसह्यचिक्रमम्‌ ॥ २६॥ 
तदागतं ज्वलितहुताशनप्रभं भयंकर, करिकरवाहुरच्युतः। 
महाप्रभं दनुकुळदैत्यदारणं तथोज्ज्वलज्ञ्चळनसखमानविग्रहम्‌ ॥ २७॥ 
सुमोच वे तदतुळमुग्रवेगवान्‌ महाप्रभं रिपुनगरावदारणम्‌। 
संवतकज्वळनसमानवचसं पुनःपुलन्येपतत वेगवत्‌ तदा ॥२८॥ 
व्यदारयद्‌ दितितनयान्‌ सहस्रः करेरितं पुरुषवरेण संयुगे । 


दहत्‌ क्वचिज्ञवलन 


इवानिलेरितः परसह्य 
es [oS पे [a रुधिरमथो पिश 
तत्प्रेरितं वियति सुदुः क्षितो तदा पपो रणे रुधिरमथो पिशाचवत्‌ । 


तानखुरगणानरुन्तत ॥ Q. |l 


अथाखुरा गिरिभिरदीनमानसा सुहसुंइ छुरगणमर्दय॑स्तदा ॥३०॥ 
महाबला विगलितमेघवचंसः सहस्रशो गगनमहाप्रपातिनः । 

अथासुरा भयजनत्ताः प्रपेदिरे सपादपा बहुविधमेघरूपिणः ॥३१॥ 
महाद्रयः प्रविगळिताग्रसानवः परस्परं द्रुतमभिपत्य सस्वराः । 

ततो मही प्रचलितसाद्रिकानना तदाद्रिपाताभिहता समन्ततः॥ ३२॥ 
परस्परं समभिनिगजंतां सुह रणाजिरे भ्ृशमभिसम्धवर्तिते । 

नरस्ततो वरकनकाग्रभूषणेमं हेयुमिः पवनपर्थं समावृणोत्‌ || ३३॥ 


चिदास्यन्‌ गिरिशिखरायि 


पत्रिभिर्महाभये खुरगणविश्रहे तदा । 


ततो महीं लवणजलं च सागरं महाखुराः प्रविबिछरर्दिताः खुरेः ॥ ३५॥ 


- Ce 
वियद्गतं ज्वलितहुताशनप्रमं खुद॒शन 


ततः सुरेविंजयमवाप्य मन्दरः 


परिकुपितं निशम्य च । 


स्वमेव देशां गमितः खुपूजितः॥ ३५॥ 


बितत्य खं दिवमथ चेव सर्वशस्ततो गताः सलिलधरा यथागतम्‌ । 
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९८० 


ततोऽमृतं सुनिहितमेव चक्रिरे सुरा 
द्डुश्च त नावमसुतस्य 


° लल ER 2 
% मत्स्य पुराणमखिलं धर्मकामाथसाधनम्‌ हें 


[ अध्याय २५२ 


परां सुदमभिगम्य पुष्कलाम्‌ । 


रक्षितं किरीटिने बलिभिरथामरः सह ॥२९॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽमृतमन्थनं नामैकपञ्चाच्चदधिकद्विस्रततमोऽध्यायः ॥ २५१ ॥ 


तदनन्तर स्मरण करते ही वह असह्य प्रभावशाली 
अत्यन्त कान्तिमान्‌, शत्रुनाशक, सूरे समान तेजस्वी, 
विस्तृत मणडळोवाळा भयंकर खुरशन चक्र आकारामागसे 
तीचे उतत । त्र हाथीकी शुण्डके समान वाहुतराले 
उम्र वेगशाली भावान्‌ विष्णुने प्रज्वलित अग्निफे समान 
तेजस्वी दानवढुळसंहारक धधकती हुई अग्निके सदश 
शरीखाले परम कान्तिशाली भयंकर चक्रको आया हुआ 
देखकर उसे देत्यसेनापर चला दिया । फिर तो रिपुके 
नगरोंका विध्वंस करनेवाला, संवतक नामक प्रल्याग्निके 
समान तेजस्वी, अनुपम कान्तिमान्‌ वह सुदन चक्र 
बारबार वेगपूर्वक झत्रुओंपर प्रहार करने लगा । युद्धभूमिमें 
पुरुषोत्तमके दासे छोड़े गये उस चक्रने हजारों दत्योको 
बिदीण कर श्या । उसने वायुसे प्रेरित अग्निकी भाँति 
कहीं सेनाओंको भस्म कर दिया तो कहीं उन अघुरोंको 
बलपूर्वक काट डाला | रणमूमिमें भगवान्‌के हाथसे 
प्रेरित वह छुदशन चक्र बारंबार आकाझमें तथा पृथ्वी- 
तलपर पिशाचक्रे समान रक्तपान करने लगा | इसके 


ब्राद निर्भय चित्तवाळे असुर पर्वतोद्वारा बारंबार | 


देवताओंकी सेनाको नष्ट करने लगे | हजारों महाबळवान्‌ 
असुर जलरहित मेघोंके समान आकारामण्डलसे नीचे 


~ 


गिर रहे थे, जिससे वे अतिशय भयंकर हो गये. थे । 


उनके द्वारा फेंके गये वृक्ष मेधोके समान दिखायी पड़ते 
थे। विशाळ पवत, जिनकी चोटियों छिन्न-मेन्न हो गया 
थीं, शब्द करते इए एक-दूसरेसे टकरा रहें थे | उन 
पर्वतोक्रे गिरनेसे अभिहत हुई प्रवत-तरनोंसहित सारी 
पृथ्वी कम्पायमान हो गयी | इस प्रकार जब युद्रस्थळ वें 
एक-दूसरेपर भीषण गजन करते हुए बारंबार घात- 
प्रतिधात होने लगा और दानवोने देव-सेनाओंको 
आतंक्रित कर दिया, तब नरने छुन्दर सुवणजटित 
अग्रभागवाले अपने विशाल बाणोंसे वायुप्रागंको अवरुद्ध 
कर दिया और बाणोंके प्रहारसे पवत-शिखरोंको विदीर्ण 
कर दिया | इस प्रकार देवताओंद्वारा ताड़ित किये गये 
बड़े-बड़े असुर योद्धा पाताळ एवं खारे समुद्रमें प्रविष्ट 
हो गये | जळती हुई अग्निके समान कान्तिमान्‌ एवं 
अतिशय कोपमें भरे हुए छुद्शन चक्रको आकाशझमें गया 
हुआ छुनकर देवगण विजयी हुए | तदनन्तर मन्दरा- 
चलको आदरपूवक अपने स्थानपर स्थापित कर दिया 
गया और सभी दिशाओं तथा आकारामें फैले हुए बादल- 
समूह भी जसे आये थे वेसे ही चले गये | तत्पश्चात्‌ 
देवगण परम हषपूवक अमृतको सुरक्षित कर लिये और 
उसकी संचित निधिको बलवान देवताओंके साथ 
किरीटधारी भगवानको सुरक्षाके लिये सौंप दिया गया ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणमें अमृतमन्थन नामक दो सौ इक्यावनवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ || २५१ | 
—— 


दो सो बावनवाँ अध्याय 
वास्तुके प्रादुभोवकी कथा 
ww ऊचुः 
प्रासादभवनादीनां निवेशं विस्तराद्‌ वद । कुयोत्‌ केन विधानेन कश्च वास्तुरुदाद्वतः॥ १ ॥ 
ऋषियोंनि पूळा--सतजी ! अब आप हमलोगोंको विधि विस्तारपूवक बतलाइये। साथ ही वास्तु क्या 
राजभवन आदिके संनिवेशकी और उनके बनाये जानेकी कहलाता है, इसपर भी प्रकाश डाळ्यि | १॥ 
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अध्याय २५२ ] भ वास्तुके प्रादुर्भावकी कथा x २,८१ 


शिल्परत्न, गहरत्रमूषण आदि ग्रन्थे पूर्ण 
जे ~ ट्र s ` एः : 
संक्षिप्त उल्लेख ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, श्रोतसूत्रों एवं मयु 


` कर्ता विश्वकर्मा एवं मय दानव हैं । 


Wa oe == = ——z-n3T".-— ._ )D 


भूगुरचिवसिष्ठयया विश्वकमी न उजा 

गु É ' मयस्तथा । नारदो नग्नजिच्चेव विशालाक्षः परंदरः॥ २ | 
ब्रह्मा कुमारो नन्दीशः शोनको गर्ग सुदेवो : पुरद्रः | 
अष्टादशेते विख्यात | एव च । वासुदेवोएनिरुद्धश्‍च तथा शुक्रबृहस्पती ॥ ३ ॥ 
तदिदानीं वि वास्तुशासत्रोपदेशका: । संक्षेपेणोपदि्ण यन्मनवे मत्स्यरूपिणा॥ ४ ॥ 

d T चार न्धकवधे < क 
ललारस्वेदसलिलमपतद्‌ वास्तुशास्त्रमचुत्तमम्‌ । पुरान घोरे घोररूपस्य शूलिनः ॥ ५ ॥ 
ह ES लमपतदू भुवि भीषणम्‌ l कराळवदनं तस्माद्‌ भूतमुद्भूतमुस्वणम्‌ ॥ ६ ॥ 
मच ये सप्तद्गीपां . वंखुंबराम्‌ । ततोऽन्धकानां रुधिरमपिवत्‌ पतित क्षितौ॥ ७ ॥ 
uu Sa ले सब पतितं यन्महीतले । तथापि तृप्तिमगमन्‍्न तद्‌ भूतं यदा तदा ॥ ८ 
ती उ ता उदारुणम्‌ । श्ुधाविष्टं तु तद्‌ भूतमाहत्तु जगतीत्रयम्‌॥ ९ ॥ 


तजी --ऋषियो | भृगु : 
सजी कहते हैं--ऋषियों ! wg, sf, af, वसुंधरा तथा आकाशको निगल जायगा | तत्पश्चात्‌ 


विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, भगवान शंकर इन्द्र, वह प्रृथ्वीपर गिरे हुए. अन्धकोंके रक्तका पान करने 
Te इमाए मन्दर) शोनक, गग, वालुदेव, अनिरुद्र, लगा | इस प्रकार वह उस युद्धमें प्रश्वीपर गिरे हुए 
i el इहस्पति--ये अठारह वास्तुझाज्न#के उपदेश सारे रक्तको पान कर गया | किंतु इतनेपर भी जब वह 
माने गये हें । जिसे मत्स्यरूपधारी भगवानूने संक्षेपमें तृप्त न हुआ, तब भगवान्‌ त य दाद अत्यन्त 
मनुके प्रति उपदेश किया था, उसी श्रेष्ठ वास्तुशा्रको धोर तपस्यामें संछमन हो गया। भूखसे व्याकुल होनेपर 
मैं आपलोगोंसे बतळा रहा हूँ। प्राचीन काळमें जब वह पुनः त्रिलोकीको भक्षण करनेके लिये उद्यत 
भयंकर अन्यक-वधके समय विकराल रूपधारी भगवान्‌ हुआ, तत्र उसकी तपस्यासे संतुष्ट होकर भगवान्‌ 
शंकरके ललाटसे प्रथ्वीपर स्वेदविन्दु गिरे थे। उससे शंकर उससे बोले--“निष्पाप | तुम्हारा कल्याण 
एक भीषण एवं विकराळ सुखवाळा उत्कट प्राणी उत्पन्न हो, अब तुम्हारी जो अभिलाबरा हो, वह वर माँग 
हुआ | वह ऐसा प्रतीत होता था मानो सातों द्वीपोसदित लो? ॥ २-१० ॥ 


तसुवाच ततो भूतं त्रैलोक्यत्रसनक्षमम्‌। भवामि देवदेवेश तथेत्युक्तं च शूलिना ॥ ११॥ 
ततस्तत्‌ त्रिदिवं सवं भूमण्डलमशेपतः । स्वदेहेनान्तरिक्षं च रुन्धानं प्रपतद्‌ भुवि ॥ १२॥ 
भीतभीतैस्ततो Sada चाथ शूलिना । दातवासु एरक्षीभिर्वष्टअ्यं समन्ततः ॥ १३॥ 
येन यत्रेव चाक्रान्तं ख तत्रेत्रावखत्‌ पुनः। निवासात्‌ सर्वदेवानां वास्तुरित्यमिधीयते ॥ १४॥ 
अत्र्टञ्चेन तेपि विज्ञप्ताः सदेवताः । प्रसीदध्वं खुराः सवें युष्माभिर्निरचलीङृतः॥ १५॥ 
स्थास्याम्यहं किमाक,रो हयतरष्ट्यो ह्ययोमुखः। ततो ब्रह्मादिभिः प्रोक्तं वास्तुमध्ये तु यो वलिः ॥ १६॥ 
आहारो वेदबदेवान्ते नूनमस्य भविष्यति। वास्तूपशरना यसत्तमाहारा ` भविष्यति ॥ १७॥ 
यक्गोत्सवादौ च वलिस्तवाहारो भविष्यति । वास्तुपूजामकुवीणस्तवाहारो भविष्यति ॥ १८॥ 
अज्ञानात्‌ तु कृतो यक्षस्तवाहारो भविष्यति । : 

एवमुक्तस्ततो हृष्ट स वास्तुरमवत्‌ तदा। वास्तुयक्षः स्पृतत्तस्सात्‌ ततः प्रभति शान्तये॥ १९॥ 
इति श्रीमात्स्ये — इति श्रीमात्स्ये महापुराणे वास्तुमूतोदभवो नाम द्विप्ारदविकद्ितततमाऽच्याय॥ १५१॥ वास्तुमूतोद्‌भवो नाम द्विप्चा्दधिकद्वि्रितमो ऽध्यायः ॥ २५१ ॥ 

% वास्तुके अर्थ बसनेकी जगह; घर, गाँव नींव, आदि हैं | इसपर समराङ्गणसूज्जधार) बास्तुराजबस्लभ) बृहत्संहिता) 

| विचार है । पुराणोंमें अग्नि, विष्णुधम आदिमे ऐसी दी चर्चा Š | इस विद्याका 
३। ८९ आदिमे भी है | इसके मुख्य प्रवतक एवं ज्ञाता. 
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९८२ $ मात्स्यं पुराणमखिलं धमकामार्थसाधनम्‌ * 


ट 


तब उस प्राणीने शिवजीसे कहा--“देवदेवेश ! मैं 
तीनों लेकोंको प्रस लेनेके लिये समर्थ होना चाहता हूँ ।? 
इसपर त्रिशवूलधारी शिवजीने कहा -*एऐसा ही होगा? | 
फिर तो वह प्राणी अपने विशाल शरीरसे स्वग, सम्पूर्ण 
भूमण्डल और आकाशको अवरुद्ध करता हुआ प्रथ्वीपर 
आ गिरा । तब भयभीत हुए देवताओं तथा ब्रह्मा, शिव, 
दानव, दत्य और राक्षसोंद्रारा वह स्तम्भित कर 
दिया गया। उस समय जिसने उसे जहाँपर आक्रान्त 
कर स्खा था, वह वहीँ निवास करने लगा | इस प्रकार 
सभी देवताओंके निवास ऋरनेके कारण वह वास्तु नामसे 
विख्यात हुआ | तब उस दबे हुए प्राणीने भी सभी 
देवताओंसे निवेदन किया--'देवगण | आपलोग मुझपर 
प्रसन्न हों । आपलोगोंद्वारा में दबाकर निश्चल बना 


[ अध्याय २५३ 


TTT 


~ 


दिया गया हूँ। भला इस प्रकार अवरुद्ध कर दिये 


जानेपर नीचे मुख क्रिये हुए में किस तरह कबतक 
स्थित रह सकूंगा ॥ उसके ऐसा निवेदन करनेपर ब्रह्मा 
आदि देवताओंने कहा--'वारतुके प्रसङ्गमें तथा वेश्वदेवके 
अन्तमें जो बलि दी जायगी, वह निश्चय ही तुम्हारा 
आहार होगी । वास्तु-शान्तिके लिये जो यज्ञ होगा, 
वह भी तुम्हें आहारके रूपमें प्राप्त होगा । यज्ञोत्सवमें दी 
गयी बलि भी तुम्हें आहार रूपमें प्राप्त होगी । वास्तु-पूजा 
न करनेवाळे भी तुम्हारे आहार होंगे । अज्ञानसे किया 
गया यज्ञ भी तुम्हें आहाररूपमें प्राप्त होगा ऐसा 
कहे जानेपर वह वास्तु नामक प्राणी प्रसन्न हो गया । 
इसी कारण तवसे शान्तिके लिये वास्तु-यज्ञका 
प्रवतन हुआ ॥ ११-१९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणमें वास्तु-प्रादु भाव नामक दो सो बावनवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ र५२ ॥ 


eee 
दो सो तिरपनवाँ अध्याय 


वास्तु-चक्रका वर्णन 


सूत उवाच 


अथातः 


गृहकाळविनिणयम्‌ ` -` 
सम्प्रवक्ष्यामि काल । यथा काल SDT ज्ञात्वा खदा भवनमारभेत्‌ Q ॥ 


सत्रे >> ~ ~ ` ~ ` 
चेत्रे व्याधिमवाप्नोति यो गुह्‌ हू कारयेन्नरः l वेशाखे घेउुरत्नानि ज्येष्डे सत्यु तथेच च॥ २॥ 


आषाढ़े भृत्यरत्नानि 


पशुवगमवाप्नुयात्‌। श्रावणे भृत्यलाभं तु हानि भाद्रपदे तथा ॥ ३ ॥ 


पत्नीनाशो५दिवने विद्यात्‌ कार्तिके धनधान्यकम्‌ | मागशीर्ष तथा भक्तं पोषे तस्करतो भयम्‌ ॥ ४ ॥ 


लाभं च बहुशो विन्यादर्नि माघे विनिर्दिशेत्‌ । फाल्गुने काञ्चनं पुत्रानिति काळवलं स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
रोहिणी  मूलमुत्तरात्रयमेन्दवम्‌ । स्वाती हस्तोऽनुराथधा च गृहारस्भे प्रास्यते ॥ ६ H. 


अङ्विनी 


आइित्यभो ज्य < ` 
रेत्यभासवज्यास्तु सब वाराः शुभावहाः । वज्ये व्याघातशूले च व्यतीपातातिगण्डयोः ॥ ७ ॥ 


विष्कम्भगण्डपरिघ्रवजयोगे न 


कारयेत्‌ । इवेते मेत्रेऽथ माहेन्द्रे गान्धबीभिजिति QË ॥ ८ ॥ 


था rs ` e > 

तथा पैराजसावित्रे सुहुतं गृहमारभेत्‌ । चन्द्रादित्यवर्ल रब्ध्या शभलग्नं निरीक्षयेत्‌॥ ९ ॥ 
स्भोच्छाया परिचजं 'देष्वेचमेचं 

स्तम्भोच्छायादि कतं व्यमन्यन्तु येत्‌ । पराखादेष्वेवमेचं स्यात्‌ कूपवापीषु चेच हि ॥ १०॥ 


खतजी कहते हैं--ऋषियो | अब मैं गृहनिर्माणके जो मनुष्य चेत्र मासमें घर बनाता 


T है, वह व्याधि, 


उस समयका fe: वेशाखमें 
T निणय बतला रहा हूँ, जिस झुम समयको “ATST घर बनानेवाला घेन और रून तथा ्येष्ठमे 
जानकर मनुष्यको सवदा भवनका आरम्भ करना चाहिये | मृत्युको प्राप्त होता है | आपाढ़मे 
2 


नोकर, रत्न और पञ्च 
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हानि होती है । आश्चिनमें घर बनानेसे पत्नीका 
नाश होता है । कार्तिक मासमें धन-धान्यादिकी 
तथा मागशीषमें श्रेष्ठ भोज्यपदार्थोकी प्राप्ति होती है | 
शोषमें चोरोंका भय ओर माघ मासमें अनेक प्रकारके 
“शम होते हैं, किंतु अग्निका भी भय रहता है। 
फाल्युनमें सुवण तथा अनेक पुत्रोंकी प्राप्ति होती है | 
इस प्रकार समयका फल एवं बल बतलाया जाता है | 
गृहारम्भमें अश्विनी, रोहिणी, मूळ, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, 
खाती, हस्त और अनुराधा--ये नक्षत्र प्रशस्त कहे गये 


शुमदायक हैं | व्याघात, झल, व्यतीपात; अतिगण्ड, 
विष्कम्भ, गण्ड, परिधि और वज्र-इन योगोंमें गृहारम्म 
नहीं करना चाहिये | ३वेत, , मंत्र, माहेन्द्र, गान्धब, 
अभिजित, रौहिण, वेराज और सातित्र--इन ugafa 
गृहरम्भ करना चाहिये | चन्द्रमा और मूर्यके बलके 
साव-ही-साथ शुभ लानका भी निरीक्षण करना चाहिये । 
सर्वप्रथम अन्य कार्योको छोड़कर स्तम्मारोपण करना 
चाहिये | यही विधि प्रासाद, कूप एवं बावलियोंके लिये 
भी मानी गयी है || १-१० ॥ 


पूव भूमि परीक्षेत पइ्चाद्वास्तुं प्रकल्पयेत्‌ । इवेता रक्ता तथा पीता कृष्णा चेवानुपूवशः ॥ ११॥ 
विप्रादेः शास्यते भूमिरवः कार्य परीक्षणम्‌ । विप्राणां मधुरास्वादा कटुका क्षत्रियस्य तु ॥ १२॥ 
तिक्ता कषाया च तथा वेइयशाद्रेषु शस्यते । अरत्निमात्रे चे गर्ते स्वचुलिप्ते च सवशः ॥ १३॥ 
घृतमामशरावस्थं कृत्वा वरत्तिचतुष्टयम्‌ । ज्वालयेद्‌ भूपरीक्षां तत्पूण खवंदिङसुखम्‌॥ १४॥ 
दीक्षौ पूवोदि शल्णीयाद्‌ वर्णोनामञुपूर्वंशः । वास्तुः सामूहिको नाम दीप्यते सर्वोतस्तु यः ॥ १५॥ 
शुभदः सरवेवणीनां प्रासादेषु गृहेषु च । रल्निमात्रमधोगत्ते परीक्ष्यं खातपूरणे ॥ १६॥ 
अधिके श्रियमाप्नोति न्यूने हानि समे समम्‌। फालकष्टेऽथवा देशे सरवंबीजानि वापयेत्‌ ॥ १७॥ 
त्रिपञ्चसप्तरात्रे च यत्रारोहन्ति तान्यपि। ज्येष्ठोत्तमा कनिष्ठा भूवजनीयतरा खदा ॥ १८॥ 
पञ्चगव्योषधिजलेः परीक्षित्वा च सेचयेत्‌ । एकाशीतिपदं कृत्वा रेखाभिः कनकेन च ॥ १९॥ 
पर्चात्‌ पिष्टेन चालिप्य सूत्रेणालोड्य स्वतः | दश पूर्वायता लेखा ददा चेवोत्तरायताः ॥ २०॥ 


सर्वचास्तुविभागेषु विश्या नवका 

पहले भूमिकी परीक्षाकर किर बादमें वहाँ गृहका 
निर्माण करना चाहिये । खेत, छाल, पीली और काळी--इन 
चार व्णोवाळी परथिवी क्रमशः ब्राह्मणादि चारों वेकि 
लिये प्रशंसित मानी गयी है | इसके बाद उसके खादकी 
परीक्षा करनी चाहिये । ब्राह्मणके लिये मधुर खादवाली, 
क्षत्रियके लिये कडवी; बेश्यके लिये तिक्त तथा शद्रके लिये 
कसी खादवाली पृथ्वी उत्तम मानी गयी है । तत्पश्चात्‌ 
भूमिकी पुनः परीक्षाके लिये एक हाथ गहरा गडढा खोदकर 
उसे सब ओरसे मलीमाँति लीप-पोतकर खच्छ कर दे। 


नव | एकाशीतिपद्‌ं कृत्वा वास्तुवित्‌ सववार्तुषु ॥ २१ ॥ 


लौ क्रमश: चारों दिशाओंकी ओर हों | यदि पूव दिशाकी 
बत्ती अधिक काळतक जळती रहे तो ब्राह्मणके लिये 
उसका फल झुम होता है | इसी प्रकार क्रमशः उत्तर, 
पश्चिम और दक्षिंगकी बत्तियोंको क्षत्रिय, वेश्य एवं 
शद्रोके लिये कल्याणकारक समझना चाहिये | यदि 
बह वास्तुदीपक चारों दिशाओंमें जळता रहे तो प्रासाद 
खं साधारण गृह-निर्माणके लिये वहाँकी भूमि 
सभी वणोकि लिये झुभदायिनी है | एक हाथ गहरा 
गड्ढा खोदकर उसे उसी RQ पूर्ण करते समय इस 
प्रकार परीक्षा करे कि यदि मिट्टी शेष रह जाय 


भरकर उसमें चार बत्तियाँ 
फिर एक कच्चे पुखेमें . दे उन बतियोंकी तो श्रीकी mü होती है न्यून हो जाय तो 


ज़ळा दे और उसे उसी 
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हानि होती है तया सम रहनेसे समभाव होता है । 
अधवा भूमिको हलद्वारा जुतवाकर उसमें सभी प्रकारके 
बीज बो दे | यदि वे बीज तीन, पाँच तथा सात 
रातोंमें अङ्करत हो जाते हैं तो उनके फळ इस प्रकार 
जानने चाहिये । तीन रातवाली भूमि उत्तम, पाँच 
रातवाली भूमि मध्यम तथा सात रातवाळी कनिष्ठ 
है | कनिष्ठ भूमिको सर्वथा त्याग देना चाहिये । इस 
प्रकार भूमि-परीक्षा कर पञ्चगव्य और ओषधियोंके जलसे 


[ अध्याय २५३ 


भूमिको सींच दे और घुवर्णकी सलाईद्वारा रेखा खींचकर 
इक्यासी कोष्ठ बनावे। ( कोष्ठ बनानेका ढंग इस प्रकार 
हे-) पिष्टकसे चुपड़े हुए सतसे दस रेखाएं qeq पश्चिम 
तथा दस रेखाएँ उत्तरसे दक्षिणकी और खींचे। समी 
प्रकारके वास्तु-विमागोंमें इस नव-नव ( ९१८९ ) अर्थात्‌ 
इक्यासी# कोष्ठा वास्तु जानना चाहिये | वास्तुशाखको 
जानेवाला सभी प्रकारके वास्तुसम्बन्धी कार्योमें इसका 
उपयोग करे ॥ ११-२१ ॥ 


पदस्थान्‌ पूजयेद्‌ देवांखिंशत्‌ पञ्चदशेव तु । द्वाजिशद वाह्यतः पूज्याः पूज्याश्वान्तस्रयोदश ॥ २२॥ 
नामतस्तान्‌ प्रवक्ष्यामि स्थानानि च निबोधत। इशानकोणादिष तान्‌ पूजयेद्धविषा नरः ॥ २३॥ 
शिखी चेवाथ पर्जन्यो जयन्तः कुलिशायुधः । सूर्यसत्यो usasqa आकाशो वायुरेव च ॥ २४॥ 
पूषा च वितथइचेच +ब्ृहतक्षतयमाबुभौ । गन्धवा भृङ्गराजश्च सगः पितृगणस्तथा ॥ २५॥ 
दौवारिकोऽथ सुग्रीबः पुष्पदन्तो जलाधिपः। असुरः शोषपापो च रोगोऽहिसुख्य एव च ॥ २६॥ 
भएलाटः सोमसर्पो च अदितिइच दितिस्तथा । बहिद्वौत्रिशदेते तु तदन्तस्तु ततः श्टणु ॥ २७॥ 
इेशानादिचतुष्कोणसंस्थितान पूजयेद्‌ बुधः । आपश्चैवाथ सावित्रो जयो रुद्रस्तथैव च ॥ २८॥ 
मध्ये नवपदे ब्रह्मा तस्याष्टौ च समीपगान्‌ । साध्यानेकान्तरामविद्यातपूर्वाद्याननामतःश्टणु॥ २९ ॥ 
अर्यमा सविता चैव विवस्वान्‌ विबुधाधिपः । मित्रोऽथ राजयक्ष्मा च तथा पृथ्वीधरः gur: ॥ ३० ॥ 
अष्टमझ्चापवत्सस्तु परितो ब्रह्मणः स्मरताः | आपइचेवापवत्सइच पर्जन्योऽग्निर्दितिस्तथा ॥ ३१॥ 
पदिकानां तु वरगोऽयमेबं कोणेष्वशेषतः | तन्मध्ये तु बहिविंशद्‌ द्विपदास्ते तु सवंशः ॥ ३२॥ 
अयमा च विवस्वांश्च मित्रः पृथ्वीधरस्तथा । mamn: परितो दिक्षु त्रिपदास्ते तु सवंशः ॥ ३३ ॥ 


फिर उन कोष्टोमें स्थित पैतालीस देवताओंकी पूजा 
करे | उनमें बत्तीसकी बाह(से तथा तेरंहकी भीतरसे पूजा 
करनी चाहिये | मैं उनके नाम और स्थान बतला रहा हूँ, 
आपलोग सुनिये | (इन्हें जानकर ) मनुष्यको ईशान आदि 
कोणोमें हविष्यद्वारा उन-उन देवताओंकी पूजा करनी 
चाहिये | शिखी, पर्जन्य, जयन्त, इन्द्र, सूर्य, सत्य, भृश, 
अन्तरिक्ष, वायु, पूषा, वितथ, ब्ृहत्क्षत, यम, गन्धव, भृङ्गराज, 
मृग, पितृगण, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदन्त, जलाधिप, 
असुर, शोष, पाप, रोग, अहि, मुख्य, भल्लाट, सोम, सर्प, 
अदिति और दिति--ये बत्तीस बाह्य देवता हैं । बुद्विमान्‌ 
पुरुषको ईशान आदि चारों कोणोंमें स्थित इन देवताओंकी 
पूजा करनी चाहिये | अब वास्तु चक्रके भीतरी देवताओंके 
नाम सुनिये--आप, सावित्र, जय, रुद्र-यें चार चारों 


ओरसे तथा मध्यके नो कोष्ठोमें sar ओर उनके समीप 
अन्य आठ देवताओंकी भी पूजा करनी चाहिये । ( ये सब 
मिळकर मध्यके तेरह देवता होते हैं । ) ब्रह्माके चारों 
ओर स्थित ये आठ देवता, जो क्रमाः पूर्वादि दिशाओंमें 
दो-दोके क्रमसे स्थित रहते हैं, साध्यनामसे कहे जाते 
हैं | उनके नाम सुनिये--अर्यमा, सविता, विवस्वान्‌, 
विबुधाधिप, मित्र, राजयक्ष्मा, एश्वीधर तथा आठवे 
आपवत्स | आप, आपत्रत्स, पजेन्य, अग्नि तथा दिति-- 
ये पाँच देवताओंके वर्ग हैं | ( इनकी पूजा अग्निकोणमें 
करनी चाहिये । ) उनके बाहर बीस देवता हैं, जो दो 
पदोमें रहते हैं | अथमा, तरिवल्लान्‌, मित्र और एश्वीधर- 
ये चार ब्रह्मके चारों ओर तीन-तीन qali स्थित 
रहते हैं || २२-३३ ॥ 


% वास्तुचक्र तीन प्रकारके होते हैं--एक सौ पदका, दूसरा ८१ पदका ओर तीसरा ६४ पदका | यहाँ ८१ पदका ही 
वर्णन दै । † रक्षत’ इति बृहत्संदितायां ५३ | ५४ स्थः पाठः | 
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अध्याय २५३ ] 


बंशानिदानीं वक्ष्यामि 


+ वास्तु-चक्रका वर्णन # 


ऋजूनपि पृथक पृथक । वायुं यावत्‌ तथा रोगात्‌ पितृभ्यः शिखिनं पुनः ॥ ३४ ॥ 


९८५ 


अ. तः र वितर्थ ` [वैः ° 
3 यादू शशं तथा शोषाद्‌ वितथं यावदेव तु । सुन्रीवाददिसि यावन्सुगात्‌ पजन्यमेव च || ३५॥ 


ण्ते चंशाः समाख्याताः 


क्वचिच्च ~ एतेषां . ` . 
कचच्च जयसेव तु । एतेषां यस्तु सम्पातः q£ मध्यं समं तथा ॥ 3% ॥ 


i. 
मम चतत्‌ समाख्यातं Far कोणगं च यत्‌ । स्तम्भं न्यासेषु बज्यानि तुळाविधिषु सर्वदा ॥ ३७ ॥ 


की छोच्छिष्रोपघातादि वजेयेद यत्नतो 


जनः। सर्वत्र वास्तुर्निर्दिशे पितवेश्वानरायतः ॥ ३८॥ 


<_ न x. SN 
सू्न्यण्निः समादिष्टो सुखे चापः समाश्रितः । पृथ्वीधरोऽर्यमा चेव स्कन्धयोस्तावधिष्टितो ॥ ३९ ॥ 


वक्षःस्थले चापवत्सः 


जा चाप पूजनीयः सदा 
सपन्द्रावसखंस्थो तु 


पूजनीयो 


२३ 
बुधैः । नेत्रयोर्दितिपजन्यो 
> 
प्रयत्नतः । सूयंसोमादयस्तद्वद्‌ वाह्णोः पञ्च च पञ्च च ॥ ४१॥ 


श्रोत्रेऽदितिजयन्तको ॥ ४०॥ 


रुद्रश्च राजयक्ष्मा च वामहस्ते समास्थितो । सावित्रः सविता तद्वद्वस्तं दक्षिणमास्थितो ॥ ४२॥ 


विवस्वानथ मित्रश्च जठरे 
> 

तथवासुरशोषो च 

ऊवोष्येमाम्युपो sa 


¿ संव्यवस्थितों | पूषा च पापयक्ष्मा च हस्तयोम॑णिवन्धने ॥ ४३ ॥ 
चामपाइच | समाश्रिती । पाइव तु दक्षिणे तद्वद्‌ वितथः सबृहत्क्षतः ॥ ४४॥ 
जान्वोगन्ध्वपुष्पकौ । जह्नयोभ्र॑ज्ञसुश्रीवो स्फिकस्थो दौवारिको arar: ॥ ४५॥ 


क्रो ~ 
जयशाः तथा मेढे पादयोः पितरस्तथा । मध्ये नवपदे ब्रह्मा हृदये ख तु पूज्यते ॥ ४६॥ 


अब मैंउनके बंशोंको प्रथक-प्रथक संक्षेपरें कह रहा 
Ë । वायुसे लेकर रोगपर्यन्त, पितृगणसे शिखीपयन्त, मुख्यसे 
भृरापर्यन्त, शोषसे बितथपर्यन्त, सुग्नीवसे अरितिपर्यन्त 
तथा मृगसे पजन्यपयन्त--ये ही बंश कहे जाते हैं | 
कहीं-कहीं मृगसे लेकर जयपयन्त वंश कहा गया है | 
पदके मध्यमें इनका जो सम्पात है, वह पद, मध्य तथा 
सम नामसे प्रसिद्र है | त्रिशूळ और कोणगामी ममस्थळ 
कहे जाते हैं, जो सवदा स्तम्भन्यास और तुलाकी विधिमें 
वर्जित माने गये हैं | मनुष्यके लिये यत्नपूवक देवताके 
पदोपर कीले गाड़ना, जूँठन फेंकना तथा चोटें पहुँचाना 
वर्जित है | यह वास्तु-चक्र, सवत्र पितृवर्गीय बेस््रानरके 
अधीन माना गया है । उसके मस्तकपर अग्नि और 
मुखमें जलका निवास है, दोनों स्कन्धोंपर प्रथ्वीधर तथा 
अयमा अधिष्ठित हैं | बुद्विमान्‌को वक्षःस्थलप( आप- 
वत्सकी पूजा करनी चाहिये । नेत्रोंमें दिति और पजन्य 


चतुःषष्टिपदो वास्तुः प्रासादे ब्रह्मणा स्मरत: । ब्रह्म 


तथा कानोमें अदिति और जयन्त हैं | कंधोंपर सर्प 
और इन्द्रकी प्रयत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिये | इसी 
प्रकार बाहुओमें सयं और चन्द्रमासे लेकर पाच-पाच 
देवता स्थित हैं | रुद्र और राजयक्ष्मा--ये दोनों बायें 
हाथपर अवस्थित हैं | उसी प्रकार सावित्र और सविता 
दाहिने हाथपर स्थित Ë | विवस्वान्‌ और मित्र ये 
उदरमें तथा पूषा और पापयक्ष्म--ये हाथोंके मणि- 
बन्धोमें स्थित हैं | उसी प्रकार असुर और शोष--ये 
बायें पाइवमें तथा दाहिने पाइवमें वितथ और बृहत्क्षत स्थित 
Ë | ऊरुभागोंपर यम और वरुण, घुटनोंपर गन्धव और 
पुष्पक, दोनों जंधोंपर क्रमशः भङ्ग और सुग्रीव, दोनों 
नितम्बोंपर दौवारिक और मृग, लिङ्गस्थानपर जय और शक्र 
तथा परोंपर पितृगण स्थित हैं | मध्यके नो पदोंमें, जो 
हृदय कहलाता है, त्रझाकी पूजा होती है || ३४-४६ ॥ 


चतुष्पद्स्त्र कोणेष्वधपद्स्तथ। ॥ ४७ ll 


बहिष्कोणेघु वास्तौ g साधोइचोभयसंस्थिताः । विशतिद्विपदाइचेच चतुःषष्टिपदे स्मृताः ॥ ४८॥ 


ग्रहारम्भेषु कण्डूतिः प 
सराल्यं भयदं यस्मादराल्यं. 
नगरग्रामदेरोघु 


स्वाम्यङ्गे यत्र जायते । शल्यं त्वपनयेत्‌ तत्र प्रासांदे भवने तथा ॥ ४९॥ 
. x< 

शुभदायकम | हीनाधिकाङ्गतां वास्तोः सवथा तु विवजयेत्‌ ॥ ५०॥ 

सवंतरैचं 


विवज येत्‌ । 


चतुःशाळं त्रिशालं च द्विशालं चैकशालकम्‌ । नामतस्तान्‌ परवक्ष्यामि स्वरूपेण द्विजोत्तमाः ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमात्स्ये महापुराणे एकाशीविपदवास्तुनिर्णयो नाम त्रिपञ्चात्चदविक्रद्वियततमोऽ'यायः || qual 
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भ्रष्ठ बतलाया Ë | उसके चार पदोमें ब्रह्मा तथा उनके 
कौणोंमें आपवत्स, सविता आदि आठ देवगण स्थित 
हैं । वास्तुके बाहरवाले कोणोंमें भी अग्नि आदि आठ 
देवताओंका निवास है तथा दो पदोमें जयन्त आदि र 
देवता स्थित Š । इस प्रकार चौसठ पदवाले वास्तुचक्रमें 
देवताओंकी स्थिति बतलायी गयी है | गृहारम्भके समय 
गृहपतिके जिस अङ्गमें खुजली जान पडे, महल तथा 


पुराणमखिलं € 
# मात्स्यं पुराणमखिलं धर्मकामार्थलाधनम्‌ + 
—— — — — = = = === 


ब्रह्माने प्रासादके निर्माणमें चौंसठ पदोवाले वास्तुको 


[ अध्याय २५४ 


भवनमें वास्तुके उसी अङ्गपर गडी हुई शल्य या कीलको 
निकाल देना चाहिये; क्योंकि शल्यसहित गृह भयदायक 
और॒शल्यरहित कल्याणकारक होता है । वास्तुका 
अधिक एवं हीन अङ्गका होना सवथा त्याज्य है । इसी 
प्रकार नगर, ग्राम और देश-सभी जगहपर इन दोषोंका 
परित्याग करना चाहिये | द्विजवरो ! अत्र मैं चतुःशाल, 
त्रिशाल, द्विशाल तथा एकशालवाले भवनोंके नाम और 
खरूपका वर्णन करूँगा ॥ ४७-५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणमें इक्यासीपद्‌ निर्णय नामक दो सौ तिरपनवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २५२ ॥ 
cP 


दो सो चोवनवाँ अध्याय 
वास्तुशास्रके अन्तर्गत राजप्रासाद आदिकी निमीण-विधि 


सूत उवाच 


चतुःशालं प्रवक्ष्यामि स्वरूपान्नामतस्तथा । चतुःशालं 


चतुदवीरेरलिन्दैः सवंतोमुखम्‌॥ १ ॥ 


नास्ना तत्‌. सवंतोभद्रं शुभं देवनपालये । पश्चिमद्वारहीनं च नन्द्यावत प्रचक्षते ॥ २ ॥ 


वर्धमानमुदा्ृतम्‌ । पूर्वेद्वारविद्दीनं तत्‌ स्वस्तिकं नाम विश्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


रुचकं चोत्तरद्वारविहीनं तत्‌ प्रचक्षते । सोम्यशालाविदीनं यत्‌ त्रिशालं धान्यकं च तत्‌॥ ४ ॥ 


दक्षिणद्वारहीनं तु 
ल . 
क्षेमवृद्धिकरं ' नृणां 


धन्यं यशस्यमायुष्यं 
कुलक्षयकरं नृणा 


बहुपुत्रफलप्रदम्‌ । शालया पूर्वया हीनं सुक्षेत्रमिति विश्रुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
शोकमोह विनाशनम्‌ । शाळया याम्यया हीनं यद्‌ विशालं तु शालया ॥ ६॥ 
सर्वव्याधिभयावहम्‌ । हीनं पञ्चिमया यत्‌ तु पक्षष्नं नाम तत्‌ पुनः ॥ ७ ॥ 


मित्रबन्धुखुतान्‌ हन्ति तथा सवेभयावहम्‌ । याम्यापराभ्यां शालाभ्यां धनधान्यफलप्रदम्‌ ॥ ८ ॥ 


क्षेमबृद्धिकरं नृणां तथा 
राजाञ्मिभयद्‌ं नृणां 
अकाळस्रत्युभयदं . 
तच्छस्त्रभयदं नृणां 
वेधव्यदायकं 


G 


पुत्रफलप्रदम्‌ | यमस्‌य॑ च विज्ञेयं पश्चिमोत्तरशालकम्‌ ॥ ९ ॥ 
कुलक्षयकरं च यत्‌। उदकपूर्व तु शाले दण्डाख्ये यत्र तद्‌ भवेत्‌ ॥ १०॥ 


-` 


परचक्रभयावहम | धनाख्य पूचेयाम्याभ्यां शालाभ्यां यद्‌ शालकम्‌ ॥ ११॥ 
पराभवभयावहम | चुल्ली पूवीपराभ्यां तु सा भवेन्मृत्युसूचनी ॥ १२॥ 
| कार्यम॒त्तरयास्याभ्यां शालाभ्यां भयदं रणाम्‌ ॥ १३॥ 


सिद्धार्थवज़वज्याणि द्विशालानि सदा बुधैः । 


सूतजी कहते हैं--ऋषियो ! अब मैं चतु:शाल% 
( त्रिशाल, द्विशाल आदि ) भवनोके स्वरूप, 
उनके विशिष्ट नामोंके साथ बतला रहा हूँ । जो 
चतुःशाल चारों ओर भवन, द्वार तथा बरामदोंसे 
6000085) ताग १६ उतरते नर शा हो, उसे “qaa कहा जाता है । वह 


देव-मन्दिर तथा राजभवनके लिये मङ्गलकारक 
होता है । वह चतुःशाल यदि पश्चिम द्वारसे 
हीन हो तो 'नन्यावतं’, दक्षिणद्वासे हीन हो 
तो 'वर्धमान?, पूवद्वारसे रहित हो तो “GRF, 
उत्तरद्वारसे विहीन हो तो रुचकर कहा जाता Š | 


द सत्रणाद्कि एसे चतुःशाळ, त्रिशाळ आदि भवनोंका उल्लेख वाल्मीकीय रामायण, सुन्दर काण्ड, राजतरङ्गिणी 
३) १२) मृच्छूकटिकनाटक हे | ७ तथा बृहत्संहिता अ० ५३ आदिमं आता दै | शिव्परतन) समराङ्गण, कास्यपशिल्यादिमें 


इनकी स्चनाका विस्तृत विधान है) 
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# वास्तुशास्त्रके अन्तर्गत राजप्रासाद आदिकी निर्माण-विथि < 


९८७ 


BOR s 


( अब त्रिशाल भवनोके भेद बतलाते हें |) उत्तर 
दिशाकी झालासे रहित जो त्रिशाल भवन होता है, उसे 
“वान्यक? कहते हैं | वह मनुष्योके लिये कल्याण एवं 
वृद्धि करनेवाला तथा अनेक पुत्ररूप फल देनेवाला 
होता है। पूवकी झालासे विहीन त्रिशाल भवनको 
सुक्षत्र” कहते हैं | वह धन, यश और आयु प्रदान 
करनेवाला तथा शोक-मोहका बिनाशक होता है | 
जो दक्षिणकी झालासे बिहीन होता है, उसे 
“विशाल? कहते हैं । वह मनुष्योके कुलका क्षय 


कहा गया है। पश्चिम और उत्तरशालावाले भवनको 
“यमय नामक झाल जानना चाहिये | वह 
मचुष्योंके लिये राजा और अग्निसे भयदायक और 
कुलका विनाशक होता है । जिस भवनमें 
केवळ पूर्व और उत्तरकी ही दो शालाएँ हों, - उसे 
“दण्ड” कहते Š | वह अकालमृत्यु तथा शात्रुपक्षसे 
भय उत्पन्न करनेवाला होता है | जो पूर्व और दक्षिण- 
की शालाओंसे युक्त द्विशाल भवन हो, उसे “धन? 
कहते हैं | वह मनुष्योंके लिये शस्त्र तथा पराजयका 


भय उत्पन्न करनेवाला होता है | इसी प्रकार केवल 
पूव तथा पश्चिमकी ओर बना हुआ 'चुल्लीः नामक 
द्विशाळमवन मृत्युमचक है | वह श्रियोको विधवा 
करनेवाला तथा अनेकों प्रकारका भय उत्पन्न करनेवाला 
होता है | केवळ उत्तर एवं दक्षिणी शाळाओंसे 
युक्त द्विंशाल भवन मनुष्यांके लिये भयदायक होता 
है | अतः ऐसे भवनको नहीं बनवाना चाहिये | 
ुद्िमानोंको सदा सिद्धाथ# और वन्रसे| मिन्न 
द्विाळमवन बनवाना चाहिये ॥ १-१३३ ॥ 


करनेवाला तथा सब प्रफारकी व्याधि और भय 
देनेवाला होता है | जो पश्चिमशालासे हीन होता 
है, उसका नाम 'पक्षव्न है, वह मित्र, बन्धु और 
पुत्रोंका विनाशक तथा सव प्रकारका भय उत्पन्न 
करनेवाला होता है । ( अब {द्विशालोंकके भेद 
कहते हैं) दक्षिण एबं पश्चिम--रो झाळाओंसे 
युक्त भवनको धनधान्यप्रद कहते हैं। वह 
मनुष्याँके लिये कल्याणका वर्धक तथा पुत्रप्रद 


| अथातः सम्प्रवक्ष्यामि भवनं प्रथिवीपतेः ॥ १४॥ 
| पञ्चप्रकारं तत्‌ प्रोक्तसुत्तमादिविभेदतः । अष्टोत्तरं हस्तदातं विस्तरश्चोत्तमो मतः ॥ १५॥ 
चतुष्यन्थेषु विस्तारो हीयते चाष्टभिः करे; । चतुर्थाशाधिकं देष्यं पञ्चस्वपि निगद्यते ॥ १६॥ 
युवराजस्य वक्ष्यामि तथा भवनपश्चकम्‌। षडभिःषड्भिस्तथाशीतिहीयते तत्र विस्तरात्‌ ॥ १७॥ 
ज्यंशेन चाधिकं देष्ये पञ्चस्वपि निगद्यते । सेनापतेः परवक्ष्यामि तथा भवनपशञ्चकम्‌॥१८॥ 
चतुःषष्टिस्तु विस्तारात्‌ पडभिः षड्भिस्तु हीयते । पञ्चस्वेतेषु देष्ये च षड्भागेनाधिकं भवेत्‌ ॥ १९॥ 
| मन्त्रिगामथ वक्ष्यामि तथा भवनपञ्चकम्‌ । चतुश्चतुर्भिहीना स्यात्‌ करषष्टिः प्रविस्तरे ॥ २०॥ 
अष्टांशोनाधिकं sq पञ्चस्वपि निगद्यते। सामन्तामात्यलोकानां वक्ष्ये भवनपञ्चकम्‌ | २१॥ 
चत्वारिशत्‌ तथाष्टो च चतुर्भिहीयते क्रमात्‌। चतुर्थाशाधिक देष्य पञ्चस्वेतेषु शास्यते ॥२२॥ 
शिल्पिनां कञुकीनां च वेश्यानां ग्रहपश्चकम्‌ । अष्टाविशत्‌ कराणां तु विहीनं विस्तरे क्रमात्‌ ॥ २३॥ 

द्विगुणं देष्येमेवोक्तं मध्यमेष्वेबमेब तत्‌। 

अब मैं राजभवनके विषयमे वणन कर रहा Š | है | अन्य चार प्रकारके भवनोंमें विस्तार क्रमशः 
वह उत्तम आदि भेदसे पाँच प्रकारका कहा गया है | एक आठ-आठ हाथ कम होता जाता है; किंतु पाँचों 
सो आठ हाथके विस्ताखाला राजभवन उत्तम माना गया प्रकारकेभवर्नोमं लम्बाई विस्तारके चतुर्थारसे अधिक होती 


% एक प्रकारका स्तम्भ जिसमें ८ पहल या कोण होते हैं । 
- जिस द्वि्ालमे केवल दक्षिण और पश्चिमकी ओर भवन हों ( बृहत्संहिता ५३३९ )। 
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Ë | अब मैं युवराजके पाँच प्रकारके भवर्नोका वर्णन कर 
रहा हूँ | उसमें उत्तम भवनकी चौड़ाई अस्सी हाथकी 
होती है | अन्य चारकी चोड़ाई क्रमशः छः-छः हाथ 
कम होती जाती है। इन पाँचों भवनोंकी लम्बाई 
चौड़ाईसे एक तिहाई अधिक कही गयी है । इसी प्रकार 
अब मैं सेनापतिके पाँच प्रकारके भवनोंका वर्णन कर 
रहा Ë | उसके उत्तम भवनकी चौड़ाई चौसठ हाथकी 
मानी गयी है | अन्य चार भवनोंकी चौड़ाई क्रमशः छ:- 
छः हाथ कम होती जाती है | इन पॉर्चोकी लम्बाई 
चौड़ाईके पष्ठांशसे अधिक होनी चाहिये । अब मैं 
मन्त्रियोके भी पाँच प्रकारके भवन बतला रहा हूँ | उनमें 
उत्तम भवनका विस्तार साठ हाथ होता है तथा अन्य चार 
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वट 
क्रमशः चार-चार हाथ कम चोडे होते हैं । इन पॉर्चोकी 
लम्बाई चौड़ाईके अष्टांरासे अधिक कही गयी है | अब 
मैं सामन्त, छोटे राजा ओर अमात्य ( छोटे मन्त्री ) लोगोंके 
पाँच प्रकारके भवनोंको बतळाता हूँ | इनमें उत्तम भवनकी 
चौड़ाई अड़तालीस हाथकी .होनी चाहिये तथा अन्य 
चारोंकी चौड़ाई क्रमशः चार-चार हाथ कम कही गयी 
है | इन पाँचों भवनोंकी लम्वाई चौड़ाईकी अपेक्षा 
सवाया अधिक कही गयी है | अब शिल्पकार, कंचुकी और 
वेश्याओंके पाँच प्रकारके भवनोंकों छुनिये । इन सभी 
भवनोंकी चौड़ाई अट्टाईस हाथ कही गयी है । अन्य चारों 
भवनोंकी चौड़ाईमें क्रमशः दो-दो हाथकी न्यूनता होती 
है | लम्त्राई चौड़ाईसे दुगुनी कही गयी है | १ ४-२३५॥ 


दूतीकर्मान्तिकादीनां वक्ष्ये भवनपञ्चकम्‌ ॥ २४॥ 
धिकं धौधेकरह 
चतुथोशाधिकं दैष्ये विस्तारो द्वाददौव तु । अधोर्धकरहानिः स्याद्‌ विस्तारात्‌ पश्चशःक्रमात्‌ ॥ २५॥ 


>> २. ` 
देवशगुरुचद्यानां 


सभास्तारपुरोधसाम्‌। तेषामपि प्रवक्ष्यामि तथा भवनपश्चकम्‌ ॥ २६॥ 


चत्वारिंशत्‌ तु विस्ताराद्चतुर्भिहीयते क्रमात्‌ । पञ्चस्वेतेषु दैष्ये च षड भागेनाधिकं भवेत्‌ ॥ २७॥ 
चतुर्चेणेस्य वक्ष्यामि सामान्यं ग्रहपश्वकम्‌ । द्वात्रिशतः कराणां तु चतुर्भिहोंयते क्रमात्‌ ॥२८॥ 


आपोडशादिति 

अधिकं दैेष्यंमित्याहत्रीह्मणादेः 

नृपचासशुहं कार्य 

सेनापतेगुहस्यापि चातुवण्यंस्य 
अन्तरप्रभवाणां च्च 

सेनापतेन्रपस्यापि सप्तत्या 

पञ्चत्रिरान्विति तस्मिन्नलिन्दः 


परं नूनमन्त्यावसायिनाम्‌ । द्शांरोनाए्टभ/गेन त्रिभागेनाथ 
प्रास्यते । सेन।पते जेपस्यापि 
र भाण्डागारं तथेव च। 
चान्तरे | वासाय च गृहं काये राजपूज्येषु सवदा ॥ ३१॥ 
स्वपितुग्रंहमिष्यते । तथा हस्तशतादर्धे गदितं वनवासिन।म्‌॥ ३२॥ 

सहितेऽन्विते । चतुदेशहृते व्यासे शालान्याखः प्रकीर्तितः ॥ ३३॥ 
समुदाहृतः | तथा षटविराद्धस्ता तु सप्ताइलसमन्विता ॥ ३४॥ 


पादिकम्‌ ॥ २९.॥ 
गृहयोरन्तरेण तु ॥३०॥ 


विप्रस्य महती शाला न द्ये परतो भवेत्‌। दशाङ्ुलाधिका तद्वत्‌ क्षत्रियस्य विधीयते ॥ ३५॥ 


अब मैं दूती-कम करनेवालों तथा परके अन्य 
लोगोंके पाँच प्रकारके भवनोंको बतला रहा हूँ | उनकी 
चौड़ाई बारह हाथकी तथा लम्वाई उससे सवाया 
अधिक होती है । शोष चार गृहोंकी चौड़ाई क्रमशः 
आधा-आधा हाथ न्यून होती है । अब में ज्योतिषी, 
गुरु, वेद्य सभापति और पुरोहित--इन सभीके पाँच 
प्रकारके मवनोंका बर्णन कर रहा É | उनके उत्तम 
भवनकी चौड़ाई चालीस हाथकी होती ë । शेषको 
क्रमसे चार-चार हाथकी कम होती है | इन पाँचों 


भवनोंकी लम्वाई चोड़ाईके पष्ठांशसे अधिक होती | 
अब फिर साधारणतया चारों वर्गोक्रे लिये पाँच प्रकारके 
गृहोंका वर्णन करता हूँ । उनमें ब्राह्मणके घरकी 
चौड़ाई वत्तीस हाथकी होनी चाहिये | अन्य जातियोंके 
लिये क्रमशः चार-चार हाथकी कमी होनी चाहिये । 
( अर्थात्‌ ब्राह्मणके उत्तम गृहकी चौड़ाई बत्तीस हाथ, 
क्षत्रियके धत्की अट्टाईस हाय, वेश्यक्रे घरकी चौबीस 
हाथ तथा सत्‌डाद्रके घरकी बीस हाथ और असत- 
शूद्रके senl सोलह हाथ होनी चाहिये | ) किंतु सोलद 


>> 
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हाथसे कमकी चौड़ाई अन्त्यजोकरे लिये है 
घरकी लम्वाई चोंडाईसे दशांश, 

अष्टमांश, वेश्यके घरकी तिहाई और द्रके घरकी 
चौथाई भाग अधिक होनी चाहिये | यही विधि श्रेष्ठ 
मानी गयी है | सेनापति और राजाके गृहोंके वीचमें 
राजाके रहनेका गृह बनाना चाहिये । उसी स्थानपर 
भाण्डागार भी रहना. चाहिये | सेनापतिके तथा चारों 
वर्णोके गुहोंके मध्य भागमें सवदा राजाड़े पूज्य लोगोंके 
निवासार्थं गृह बनवाना चाहिये | इसके अतिरिक्त 


| ब्राह्मणके 
क्षत्रियक्के घरकी 


पञ्चनरिशत्करा व्ये 


* बत 582 MR, अ 
* वास्घुशास्त्रके अन्तगत राजप्रासाद आदिकी निर्माण-विधि * 
UI = PR iii CCC ————— 


विभिन्‍न जातियोंके लिये एवं वनेचरोंके 3 शयन 
करनेका घर पचास हाथका बनवाना चाहिये | सेनापति 
और राजाके गृहके परिमाणमें सत्तरका योग करके 
चोदहका माग देनेपर व्यासमें शाळाका न्यास कहा 
गया Š | उसमें पैंतीस हाथपर बरामदेका स्थान कहा 
गया है | छत्तीस हाथ सात अङ्कुल लग्बी ब्राह्मणकी 
बड़ी झाला होनी चाहिये | उसी प्रकार दस अङ्कुल 
अधिक क्षत्रियकी शाला होनी चाहिये ॥ २४-३५ ॥ 


ह्यकुळानि त्रयोदश । तावत्करेब sa युता . पश्चर॒शाइलेः ॥ ३६॥ 


शाल्रयास्तु त्रिभागेन यव्याग्रे वीथिका भवेत्‌ । सोष्णीषं नाम तद्वास्तु पश्चाच्छ्रेयोच्छयं भवेत्‌॥ ३७॥ 


प।इवयोर्वीथिका 
शुभदं सर्वमेतत्‌ स्याच्यातुर्वण्ये 
प्रथमो भूमिकोच्छाय 
पकवेष्टका भवेद्‌ भित्तिः 
गर्भमानेन 


यत्र खावष्टम्भं तदुच्यते । समन्ताद्वीथिक्रा यत्र सुस्थित 


तदिहोच्यते ॥ ३८॥ 


चुतुर्विधम्‌ । विस्तरात्‌ षोडशो भ।गस्तथा हस्तचतुष्टयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उपरिए,त्‌ ` महीयते । दाद्शांशेन सर्वासु भूमिकाखु तथोच्छुयः ॥ ४०॥ 
पॉड्शाशेन विस्तरात्‌ । दारवेरपि कटप्या स्यात्‌ तथा सून्मयभित्तिका ॥ ४१॥ 
भमा मान ठु सववास्तुछु शस्यते। गृहव्यासस्य 
संयुतो ङरविष्कम्भो ङ्विुणश्चोच्छूयो भवेत्‌ । द्वारशाखासु 
अहुलेः सर्ववास्तूनां शास्यते पृथुत्वं s: gram 


पञ्चादादष्टादशभिरङ्कुलेः ॥ ३२॥ 
वाहुल्यमुच्छ्रायकरखम्मितैः ॥ ४३॥ 
च तदर्धाधेप्रविस्तर।त्‌ ॥ ४४॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे वास्तुविद्यासु शृहमाननि्णयो नाम चतुःपञ्चाद्भदविकद्वि्ततमोऽध्यायः ॥ २५४॥ 


वेश्यके लिये पेंतीस हाथ तेरह अङ्गुल लम्बी शाळा 
होनी चाहिये | उतने ही हाथ तथा पंद्रह अङ्कुल 
शद्रकी शाळाका पलिण है | शाळाकी लम्बाईके तीन 
भागपर यदि सामनेकी ओर गली बनी हो तो वह 
“सोष्णीषः नामक वास्तु है | पीछेकी ओर गळी हो तो 
वह श्रेयोच्छूय” कहलाता है | यदि दोनों qmafa 
वीथिका हो तो वह “सावष्टम्भ? तथा चारों ओर वीथिका 
हो तो “fer नामक वास्तु कहा जाता है । ये चारों 
प्रकारकी वीथियाँ चारों वर्णोके लिये मड़लदायी हैं । 
शालाके विस्तारका सोलहवाँ भाग तथा चार हाथ 
यह पहले खण्डकी ऊंचाईका मान है | अधिक ऊँचा 
करनेसे हानि होती है । उसके बाद अन्य सभी 
खण्डोंकी ऊँचाई बारहवे भागके बराबर रखनी चाहिये | 
यदि पक्की ईटोंकी दीवाळ बनायी ला रही हो तो 


गृहकी चोड़ाईके सोलहवें भागके परिमाणके बराबर 
मोटाई होनी चाहिये | वह दीवाळ लकड़ी तथा RAQ 
भी बनायी जा सकती है | सभी वास्तुओमे भीतरके 
मानके अनुसार हम्बाई-चौड़ाईका मान श्रेष्ठ माना गया 
है | गृहके व्याससे पचास अङ्कुळ विस्तार तथा अठारह 
अङ्गुल वेधसे युक्त द्वारी चौड़ाई रखनी चाहिये और 
उसकी ऊंचाई चोड़ाईसे दुगुनी होनी चाहिये | जितनी 
ऊँचाई द्वाक्की हो उतनी ही दखाजेमें ळी हुई 
शाखाओंकी भी होनी चाहिये | ऊँचाई जितने ह।थोंका 
हो उतने ही अङ्कुल उन शाखाओंकी मोटाई होनी 
चाहिये--यही सभी वास्तुविद्याके ज्ञाताओंने बताया 
है | द्वारके ऊपरका mest ( बुज ) तथा नीचेकी देहळी 
(चोखट)--ये दोनों शाखाओंसे आधे अधिक मोटे हों, 
अर्थात्‌ इन्हें शाखाओंसे ड्योढ़ा मोटा रखना चाहिये ॥ 


इस प्रकार भीमत्स्यमहापुराणमें वास्तुप्रकरणमें गह-मान-निर्णय नामक दो सो चोवनवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २५४ ॥ 
— et 
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[ अध्याय २५५ 


___________ जतला 


दो सो पचपनवाँ अध्याय 


वास्तुविषयक वेधका विवरण 
सूत उवाच छू 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि स्तम्भम।नविनिणंयम्‌ । कृत्वा स्वभवनोच्छायं सदा sama बुथ: ॥ १॥ 


अशीत्यंशः प्रथुत्वे स्यादग्ने नवगुणे सति 
द्विवञ्रः पोडशास््रस्तु दाजिशास्त्रः प्रलीनकः 


एते पञ्च महास्तम्भाः प्रशस्ताः सवं 


स्तम्भस्य नवमांशेन पदूमकुम्भान्तराणि तु। 
त्रिभागेनेह सवत्र चतुभौगेन वा पुनः। 


हीनं हीनं चतुर्थाशात्‌ तथा सव 


। रुचकइ्चतुरः स्यात्‌ तु अष्टास्त्रो वज्र उच्यते ॥ २ ॥ 
। मध्यप्रदेशे यः स्तम्भो वृत्ती वृत्त इति =s: l! š ॥ 
वास्तुषु । पद्‌मवर्लीळताकुम्भपत्रदर्पणरूषिताः ॥ ४ ॥ 
स्तम्भतुल्या तुळा परोक्ता हीना चोपलुळा दतः ॥ ५ ॥ 


ç 


छुमभूमिणु॥ % M 


चासगेह।नि सवेषां प्रविशेद्‌ दक्षिणेन तु। द्वाराणि तु प्रक्ष्यामि प्रशस्तानीह यानि q W ७ ॥ 


° 


पूबेणन्द्रं जयन्तं च द्वारं सर्वत्र शस्यते । 
परिचमे पुष्पदन्तं च वारुणं च प्रशास्यते 


> 


याम्यं च वितथं चेच दक्षिणेन विदुद्ुुधाः ॥ < ॥ 
। उत्तरेण तु भल्लाटं सोम्यं तु शुभदं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


९ > S ~ _ ७ 

तथा वास्तुषु सर्वत्र वेधं द्वारस्य व्जेयेत्‌ । द्वारे ठु रथ्यया विद्धे भवित्‌ सवास ॥ १० ॥ 
- ~ . kes ७ 

तरुणा द्वेषवाुल्यं शोकः पङ्केन जायते । अपस्मारो भवेन्नूनं कूपवेधेन सवदा ॥ ११ ॥ 


>> 


व्यथा प्रस्रवणन स्यात्‌ कीलेनाग्निभयं भवेत्‌ | विनाशो देवताविद्धे स्तम्भेन स्त्रीळतो भवेत्‌ ॥ १२॥ 


सतजी कहते हैं--ऋषियों ! अव में स्तम्मके 
परिमाणके करि्रयनें बतळा रहा हूँ । बुद्विमान्‌ पुरुषोंको 
चाहिये कि वे अपने गृहकी ऊंचाईके मानको सातसे 
गुणाकर उसके अस्सीवें भागके बरावर खम्भेकी मोटाई 
रखें । उसकी मोटाईमें नौसे गुणा कर अस्सीवें भागके 
बराबर खम्भेका मूलभाग रखना चाहिये | चार कोणवाला 
स्तम्भ 'रुचक?, आठ कोणवाळा “Ts, सोलह कोणवाला 
(द्विवत्र” तथा बत्तीस कोणवाला “प्रडीनक? कहा जाता है। 
मध्य प्रदेशमें जो खम्मा वृत्ताकार रहता है, उसे “बृत्त? 
कहा गया है । ये पाँच प्रकारके स्तम्भ सभी प्रकारके 
वास्तु-कार्यमें प्रशंसनीय कहे. गये हैं । ये समी स्तम्भ 


पद्म, वही, लता, कुम्भ, पत्र एवं दपणसे चित्रित रहने 


चाहिये । इन कमलों तथा कुरम्भोमे स्तम्भके नवें अंशके 
बराबर अन्तर रहना चाहिये । स्तम्मके बराबर ऊंचाईको 
“तुळा? तथा उससे न्यूनको 'उपतुलाः कहते हैं। मानके 
तृतीय या चतुर्थ भागसे हीन जो तुळा है, वही “उपतुळा? 


है यह उपतुळा सभी भूमियोंमें रहती ë | सभी वास-गृहोंमे 
दाहिनी ओर प्रवेशद्वार रखना चाहिये । अब मैं गुहके जो 
प्रशस्तद्वार हैं, उन्हें वतला रहा Ë | पूव दिशामें इन्द्र और 
जयन्तद्वार सभी गृहोंमें श्रेष्ठ माने गये हैं | बुद्विमान्‌ 
लोग दक्षिण aš याम्य और तरितथको श्रेष्ठ मानते Š | 
पश्चिम द्वारोमें पुष्पदन्त और वरुण प्रशंसित हैं | उत्तर 
द्वारोंमे भल्छाट तथा सौम्य शुमदायक होते ë| सभी 
वास्तुओंमें द्वाखेवफो बचाना चाहिये | गळी, सड़क या 
मार्गद्वारा द्वार-वेंध होनेपर पूरे कुलका क्षय हो जाता है | 
वृक्षके द्वारा वेध होनेपर द्वेककी अविकता होती Š | कीचंड्से 
वेध होनेपर शोक होता है और कूपद्वारा वेध होनेपर 
अवश्य ही सदाके छिये मिणीका रोग होता है । 
नाबदान या जलप्रवाहसे वेध होनेपर व्यथा होती है, 
कीळसे वेध होनेपर अग्निमय होता है, देवतासे विद्ध 
होनेपर विनाश तथा स्तम्भसे विद्र होनेपर खीद्वारा 
क्लेशकी प्राप्ति होती है ॥ १-१२ ll 


गृहभतुविनाशः स्याद्‌ गृहेण च गदे ऊते। अम्रेघ्यावस्करेविंडे हिणी वन्धक्री भवेत्‌ H १३॥ 
तथा शस्रभयं विन्दयद्स्त्यजस्य güw तु । उच्छ्रायाद्‌ द्विसुणां भूमि त्यक्त्वा वेधो न जायते ॥ १४॥ 
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ॐ वास्तुविषयक वेधका विवरण ३ 


— n Š 


—— 


स्वयसुद्धाटिते द्वारे उन्मादो 
मानाधिके राजभयं न्यूने 

अध्वनो मध्यदेरो तु अधिको 
तथान्यपीडितं =m 


कुस्भश्रीपर्णिवल्लीभिमूलद्वार तु 


ग्रहवासिनाम्‌ । स्वयं वा पिहिते विद्यात्‌ कुलनाशं विचक्षणः ॥ १५॥ 
तस्करतो भवेत्‌ । द्वारोपरि 

यस्य विस्तरः 
बहुदोषकरं भवेत्‌ । 


रेपरि च यद्‌ द्वार तद्न्तकसुखं स्मृतम्‌ ॥ १६॥ 
वज्र तु संकटं मध्ये सद्यो भतुर्विनाशनम्‌ ॥ १७॥ 
सूळद्वारात्‌ तथान्यत्‌ तु नाधिकं शोभनं भवेत्‌ ॥ १८॥ 


SN > ~ + 
शोभयेत्‌ । पूजयेच्चापि तन्नित्यं बलिना चाक्षतोदकेः ॥ १९ ॥ 


भवनस्य वटः पूवं दिग्भागे सार्वकामिकः | उदुम्वरस्तथा याम्ये वारुण्यां पिप्पलः शुभः ॥ २० ॥ 
प्लक्षश्चोत्तरतो धन्यो विपरीतास्त्वसिद्धये | कण्टकी क्षीरव्रक्षश्‍च आसनः सफलो द्रुमः ॥ २१॥ 


भार्याहानो प्रजाहानो 
पुन्नागाशोकबकुलशमीतिलकचस्पकान्‌ 


भवेतां क्रमशस्तदा । न च्छिन्यादू 
। दाडिमीपिपपलीद्राक्षास्तथा 


जम्वीरपूगपनसद्रुमकेतकीभिजीतीसरोजशतपत्रिकमल्छिकाभिः 


यदि तानन्यानेन्तरे स्थापयेच्छूमान॥ २२॥ 
कुखुममण्डपान्‌ ॥ २३ |l 
I 


बन्नारिकेलकदलीदळपाटलाभियुंक्तं तदत्र भवनं श्रियमातनोति ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे वास्तुविदयासु वेधपरिवर्जनं नाम पन्चपञ्चा्दधिकद्वि्ञिततमो ऽध्यायः || २५५ ॥ 


एक घरसे दूसरे घरमें वेध पड़नेपर गृहपतिका 
विनाश होता है तथा अपवित्र द्रव्यादिद्वारा वेध होनेपर 
घरकी स्वामिनी वन्ध्या हो जाती है | अन्त्यजके घरके 
द्वारा वेध होनेपर हथियारसे भय प्राप्त होता है | गुहकी 
ऊचाईसे दुगुती भूमिकी दूरीपर वेधका दोष नहीं 
होता | जिस घरके द्वार बिना हाथ लगाये स्वयं खुळ 
जाते हैं, उस धरके निवासियोंको उन्मादका रोग होता 
है | इसी प्रकार स्वयं बंद हो जानेपर कुलका नाश हो 
जाता है--ऐसा विद्वान्‌ लोग बतलाते हैं | गृहके 
द्वार यदि अपने मानसे अधिक ऊंचे हैं तो राजभय तथा 
यदि नीचे हैं तो चोरोंका भय होता है | द्वारके ऊपर 
जो द्वार बनता है, वह यमराजका मुख कहा जाता है | 
मार्गके बीचमें बने हुए जिस गृहकी चौड़ाई बहुत 
अधिक होती है, वह वज्रके समान शीघ्र ही गृहपतिके 
विनाशका कारण होता है | यदि मुख्यद्वार अन्य द्वारांसे 
निकृष्ट हो तो वह बहुत बड़ा दोषकारक होता है | अतः 


मुख्यद्वारकी अपेक्षा अन्य द्वारोंका बड़ा होना शुभकारक 
नहीं है | घट, श्रीपणी और लताओंसे मूल्द्वाको सुशोभित 
रखना चाहिये और उसकी नित्य बलि, अक्षत और जलसे 
पूजा करनी चाहिये । घरकी qa दिझामें बरगदका वृक्ष 
सभी प्रकारकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला होता है | 
दक्षिणमें गूलर और पश्चिममें पीपलका पेड़ शुभकारक 
होता है | इसी तरह उत्तरमें पाकड़का पेड़ मङ्गलकारी Š | 
इससे विपरीत दिरामें रहनेपर ये वृक्ष विपरीत फल 
देनेवाले होते ë | घरके समीप यदि काँटे या दूधवाले वृक्ष, 
असनाका वृक्ष एवं फलदार वृक्ष हों तो उनसे क्रमशः af 
और संतानकी हानि होती है | यदि कोई उन्हें काट न 
सके तो उनके समीप अन्य शुभदायक बृक्षोंको लगा दे | 
पुंनाग, अशोक, मोलसिरी, शमी, तिलक, चम्पा, अनार, 
पीपली, दाख, अजुन, जंबीर, सुपारी, कटहल, केतकी, 
मालती, कमल, चमेली, मल्लिका, नारियिल, केला एवं 
पाटल--इन वृक्षोंसे खुशोमिंत घर लक्ष्मीका विस्तार 
करता है ॥ १३-२४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके वास्तु-विद्या-प्रसङ्गमें वेधविवरण नामक दो सौ 
पचपनवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २५५ ॥ 
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; š ë एधनम्‌ * 
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TR 


[ अध्याय २५६ 


दो सो छप्पनवॉ अध्याय 


बास्तुप्रकरणमें गृह-निर्मागविधि 
सत उवाच 


उदगादिप्ळचं 
+q देवधूतेसचिवचत्वणणां 

तस्य प्रदेशादचत्वारस्तथोत्सग5ग्रत 
अपसव्यो 
एवं प्रदेशमालोक्य यत्नेन 


वास्तु समानशिखरं तथा। पर्यादय 
समीपतः । कार्येद मरनं प्राज्ञो दुम्लशोकमय ततः H २ ॥ 

शुभः । पृष्ठत 
विनाशाय दक्षिणे शीषेकस्तथा | सवकाम़फळा चूर्णा खस्दा नाम वामतः ॥ ४ ॥ 
गृहमारभेत्‌ । अथ सांबत्सरमोक्तं मुहूर्त 


चत्‌ कुर्यात्‌ स्तम्भोच्छ्रायं विचक्षणः ॥ १ ॥ 
एभागस्तु सव्यावतः प्रशस्यते ॥ ३ H 


शुभळक्षणे ॥ ५ ॥ 


रत्नोपरि शिलां कृत्वा सरवेबीजसमन्विताम्‌। चठ ह्मणेः स्तम्भं कारयित्वा खुपूजितम्‌ ॥ ६ ॥ 


शुष्कलास्वरधर 
नानाक्षतसमोपेतं 


शिल्पिसहितो वेदपारगः । स्नापित चिन्यसेत्‌ तत्‌ सवौपथिसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
वख्जालङ्कारसंयुतम्‌ । ब्रह्मघोषेण वाद्येन 


गीतमङ्कळनिःरस्वनेः ॥ ८ ॥ 


पायसं भोजमेद्‌ विप्रान्‌ होमं ठु मंछुस(पपा । ब्ास्तोष्पते प्रतिआतीहि मन्त्रेणानेन सर्वदा ॥ ९ ॥ 


सूत्रपाते तथा कार्यमेवं स्तम्भोदये 


पुनः ।:द्वारवंशोड्छ्ये तद्वत्‌ प्रवेशसमये तथा ॥ १०॥ 


वास्तूपदामने q चास्तुयशस्तु पञ्चा | इंशाने खूत्रपातः स्यादाग्नेय स्तम्भरोपणम्‌ ॥ ११॥ 


प्रदक्षिणं च कुवीत चास्तो 

प्रवाळरत्नकनकफळं प्िष्टा 

सूतजी कहते हैं-ऋषियो | बुद्विमान्‌ पुरुप उत्तरको 
और झुकी हुई या समान भागवाली भूमिकी परीक्षा कर 
पूर्व कदी गयी रीतिसे स्तम्मकी ऊँचाई आदिका निर्माण 
कराये । बुद्विमान्‌ पुरुषको देवालय, धूतं, सचिव 
या चौराहेके समीप अपना घर नहीं बनवाना चाहिये; 
क्योंकि इससे दुःख, शोक और भय बना खता ë | 
घरके चारों ओर तथा द्वारके सम्मुख ओसरू पीछे कुछ 
भूमिको छोड़ देना झुभकारक है। पिछला भाग 
दक्षिणाबत रहना ठीक है; क्योंकि वामावत विनाशकारक 
होता है | दक्षिण मागमें ऊँचा रहनेवाळा छा “सम्पूण! 
वास्तुके नामसे अभिहित किया जाता है | वह ,मनुष्यांकी 
सभी कामनाओंको पूण करता है । इस वा प्रदेशको 
देखकर प्रयत्नपूवेक गृह आरम्म करना« चाहिये | 
सर्वप्रथम वेदज्ञ पुरोहित खेत बस्न धारणकर कारीगरके 
साथ ज्योतिषीके कथनानुसार शुम हूतंमें सभी बीजोसे 
युक्त आधाए-रिळाको रत्नके ऊपर स्थापित करे । पुनः 


पदविलेखनमः। त॑जेनी मध्यमा चेन तथाङ्कष्टस्ठु दक्षिणे ॥ १९॥ 
कृतोदकम्‌ । सववास्तुविभागेषु रास्तं 


पदविलेखने ॥ १३॥ 
चार ब्राह्मणोंद्वारा उस स्तम्मकी भळीभॉति पूजा कराकर 
उसे धो-पोंठकर अक्षत, वल्ल, अलंकार और 
सर्वोषधिसे पूजितकर पूर्ववत्‌ मन्त्रोच्ारण, बाजा और 
माङ्गलिक गीत आदिके शब्दके साथ स्थापित कर Š | 
ब्राह्मणोंको खीरका भोजन कराये और “वास्तोष्पते 
प्रतिजानीहि’ ( ऋक्संहिता ७ ! ५४ । १) इस 
मन्त्रके द्वारा मधु और घीसे हवन करे | वास्तुयज्ञ पाँच 
प्रकारके हे-सत्रपात, स्तम्मारोपण, द्वाखंशोच्छुय 
( चौखट-स्थापन ), गृहप्रवेश और वास्तु-शान्ति । 
इन सभीमें पूर्ववत्‌ कार्यं करनेका विधान है । 
ईशानकोणमें सत्रपात और अग्निकोणमें स्तम्भारोपण 
होता है | वास्तुके पदचिह्नोंको बनाकर उसकी 
प्रदक्षिणा करनी चाहिये | सभी वास्तु-विभागोंमें दाहिने 
हाथकी तजनी, मध्यमा ओर॒ अज्लूठेसे मुगा, रत्न और 
ुवणके चूणसे मिश्रित जळद्वारा पद-चिह बनाना श्रेष्ठ 


माना गया है ॥ १-१३ ॥ क्रमशः 


77 यह पूरा मत्र इस प्रकार हवासतोअते प्रति जानीहास्मानत्स्वावेशो अनमीवो भवा नः | यत्‌ लेमे प्रति 
तन्नो ्ुषस्व श॑ नो भव द्विपदे श॑ चदुष्पदे ॥( ऋ० ७ | ५४ | १, तैत्ति० सं ३।४ | १०। १ ) | 
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श्रीगीतारामायण'परीक्षा-समितिकी पाठ्य पुस्तकें एवं नियमावली 
शिशु-परीक्षा-- 


र मध्यमा-परीक्षा--- 

१-किष्किन्धाकाण्ड सटीक | Muna य 

; पिन २-लङ्काकाण्ड सटीक 

२-विनय १५ पद्‌ ३-रामायण मध्यमा 
अथमा-परीक्षा-- ! बिक लक acara 

कम उत्तमा-परीक्षा-- 

१-अरण्यकाण्ड सडीक १-वाळकाण्ड सटीक 

२-खुन्दरकाण्ड सडीक | २-उत्तरकाण्ड सटीक 

३-विसयपत्रिकाके १५ पद्‌ ३-विनयपत्रिकाके २० पद्‌ 


४-दोहावली 


iS ~ 
४-दाहावलीके ४० दोहे ५-कवितावली 


परीक्षा-केन्द्र-व्यवस्थापकोंसे निवेदन है कि 
रूपसे करे। 
त न्द्र्-व्यः प पूः त | म भे 
जो चस्थापककरा अपना पूरा नाम, पद एवं चूर्ण पता स्पष्ट अञ्ञरेंमें लिखकर भेजना चाहिये। 
ee ~ केन्द्र ~ 
तवष नवीन परीक्षाकेन्द्र-स्थापन-हेतु आवेदन-पत्र परीक्षा-समितिके का्याळयमे १५ जुलाई- 
तिक मात हो जाना चाहिये, जिसले समयपट स्त्रोकृति दो जा-सके एवं परीक्षाके कार्यमें विछम्ब न दो। 
३-पत्येक केन्द्र-ब्यवस्थापककों ( चाहे केन्द्र नवीन हो अथवा पुराना ) जुलाई माखके अन्तक 


si गीता-परीक्षा-हेतु जितने आवेद्न-पत्रोंकी आवश्यकता हो उसकी खूचता समितिके कायोळयको 
चाहिये । | 


४-परोक्षाकी उत्तरपुस्तिकाएं एवं प्रश्‍नपत्र आदिकी प्रातिकी सूचना अविलम्ब भेजनो चाहिये। 


५-समितिद्वारा धनादेश ( मनीआडर ) द्वारा जो केन्द्र-व्यय अथवा पुरस्कार भेजे जाते हैं, 
'उनकी प्राप्तिके कूपनपर हस्ताक्षरके नीचे अपना पूर्ण नाम, केन्द्रका नाम एवं कितनी धनराशि प्राप्त हुई 
अथा बह केन्द्र-व्ययकी है या पुरस्कारकी है--यह स्पष्टरूपते लिखनेकी कपा =Š 

६-प्रमाण-पत्तांकी प्राप्तिकी सूचना अविलम्ब भेजनी चाहिये । 


७-श्रीगीता-परीक्षाके आवेदनपत्र अनिवार्यरूपसे सम्रिति-कार्याछ्यम अगस्त मोहके अन्ततक प्राप्त 
हो जाने चाहिये | उसके उपरान्त विलम्बथुल्क ( लेट फोस ) सहित वे केरळ १५ सितस्बरतक हो स्थोकार 
:किये st । उसके बाद प्रात होनेत्राले आवेरतपत्र स्मोकार नहं किये जायेंगे । 

_ <-श्ीरामायणपरीक्षाके आवेदनपत्र अनिवायरूपसे १५ अक्टूवरतक - समिति-कायीळयमे प्राप्त दो 
जाने चाहिये, उसके उपरान्त लेट फोससहित वे केवळ ३१ अक्ट्रवरतक ही स्त्रीकार किये जायेंगे । 
सके वाद प्राप्त होनेवाले आवेदनपत्र स्वीकार नहीं किये जायँगे । 

९-निधारित तिथिपर ही परीक्षाका सम्पन्न होना अनिवार्य Š | उत्तरपुस्तिकाओंका अधिक से-अधिक 
१५ दिनके अंदर समस्त केन्दोसे समिति-कार्यालयको प्राप्त हो जाना अति आवश्यक है, जिससे उनका 
मूल्याङ्कन करके परीक्षाफल यथासमय घोषित किया जा सके । 


—2I bo — 


वे कृपया निम्तलिखित नियमोंका पालन अनिवार्ये- 
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` ओ्रीहनुमानजीद्वारा भगवान्‌ रामका संस्तवन 
~ ` _ 
चत्र शुक्ल प्रतिपद्से नववष एवं वासन्तीय नवरात्रका आरम्भ होता Ë । इसमें प्रथम दिन मङ्ग्छमय घट-- 
स्थापन, वत्सरपूजन, पश्चाइश्रवणके साथ मानस, वाल्मीकीय रामायण आदिके नवाह्पाठ और दुर्गासप्तशतीके पाठ भी 
प्रारम्भ होते Ë | नवमीको रामजीका एवं मानस-जन्म मनाते हैं, साथमें हनुमान्‌जीकी भी पूजा चलती है । पाठके साथ 
इसुमान्‌जीद्वारा की गयी भगवान्‌ रामकी श्रेष्ठ स्तुतिका प्रतिदिन पाठ भी परम लाभकर है | स्तुति इस प्रकार है-- 
यत्तद्विशु द्वाउभवमात्रमेक स्वतेजसा ध्वस्तशुणव्यवस्थस्‌ । 
प्रत्यक प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये ॥ 
मत्योवतारस्त्विह मत्येशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभोः। 
Se थ c. ~ >. 
कुताइन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः खाताळृतांन व्यसनारनाश्वरस्य ॥ 
> . oS (2 
ना व स आत्माऽऽत्मवतां खुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान्‌ वारुदेवः | 
न स्त्रीकते कश्मलमश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति ॥ 
न जन्म नूनं महतो न सौभगं न. वाङ्‌ न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः । 
SUA तु 
तेयंद्विखशानपि नो वनोकसश्चकार सख्ये बत लरक्ष्मणाग्रजः ॥ 
खुरोऽछुरो वाप्यथ बानरो नरः सर्वात्मना यः खक्ततक्ञसुत्तमस्‌ । 
भजेत रामं मनुजाकृति हरि य उत्तराननयत्‌ कोसलान्‌ दिवमिति ॥: 
( श्रीमद्धागवत ५ | १९ | ४-८ ) 
[$ iE ध Ë ~ ` < गवे ç` 
या आप विशुद्ध या अद्वितीय, अपने रूपके प्रकाशसे गुणोंके कायरूप जाग्रदादि सम्पूर्ण 
शवस्थाआका [स करनेवाले, सवान्तरात्मा, परम शान्त बु TSP किये जाने से गडित 
न्त, शुद्ध-बुद्धिसे ग्रहण किये ज á 
~ crf मे वात sma 2 क 7 येड gs mus नियोग्य, नाम-ख्पसे रहि 
CO ie * आप मर्यादापुरुषोत्तमका मनुष्यावतार मात्र राक्षसोंके वधके 
इसक र => ष्ये गोव को = y ` SE 
एण केवले ई इ j उपय तो मोको भाचरणकी शिक्षा देना है; अन्यथा अपने sei दीः 
| गदात्मा ग मे के >> र च २-० 
ब SC UTS राना, सीताजीके वियोगमें इतना दुःख वसे हो सकता था ? आए 
र पुरुषोके आत्मा और प्रियतम भगवान्‌ वासुदेव हैं; त्रिळोकीकी किसी भी वस्तमे क्ति नहीं है 
न e वस्तुमें आपकी आसक्ति नहीं है L 
आप न तो सताजीक लिये मोहको ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मणजीका त्याग ही कर सकते Š | आपके 
` ~ ` NC S > Seni = अपि 
ये व्यापार केवळ लोकरिक्षाके लिये ही हैं | लक्ष्मणाग्रज ! उत्तम कुळमें जर्‌ | > 
योनि--इनमेसे कोई भी डर - कुळ जन्म, सुन्दरता, वाक्‍चातुरी, बुद्धि ओर श्रेष्ठ 
इनमे काई भी गुण आपकी प्रसन्नताका कारण नहीं हो नेके लिये ही आपने 
गा s. SSD saca € El सकता, यह बात दिखानेके लिये ही आपने, 
इन सब गुणोसे रहित हम वनवासी वानरोंसे मित्रता की है | देवता, ड S 
हे मे हे 7 असुर, वानर अथवा मनुष्य--कोई भी Él. 
संब प्रकारसे श्रीरामरूप आपका ही भजन करना चाहिये; क्योंकि अ s हि Ë और 
U त ह | आप ta ; क्योंकि आप नररूपमें साक्षात्‌ श्रीहरि ही हैं और 
Y ) ) ER हैं कि जब > दिव्यधामक् >> 
प ऐसे आश्रितवत्सळ हैं कि जब खयं दिव्यधामको सिधारे थे,. 


तब समस्त उत्तरकोसळवासियोंको भी अपने साथ ही छे गये थे P 


OT — — = 
% ऐसी कई स्तुतियाँ रामार्चन-चन्द्रिकादिमें भी S | 
विशेष | द | पर झुकदेवजी जीकी =Z = = 
ओर विशेष बढ़ गया है | शकदवजीकी वाणीसे प्रस्फुटित होनेसे इसका महत्त्व 
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